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श्रीमद्‌ विष्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदण्डिस्थासिन्‌ 


चाय ! 

झापकी हो कृषा समृद्धि से समुद्भूत श्री भाष्य खण्ड पुष्पों को 
माला के इस अ्रष्टम पुष्प से २०३५ वर्षीय श्रावण पूशिमा के 
अन पर्व पर श्रमत््क श्राचरणों को समलंकृत करने का साहस 
। विश्वास से कर रहा हूँ कि श्रीमान्‌ भ्रपनी वस्नु को इस 
ब परिवेश पे प्रेक्षण जन्य म्रमन्दानन्द का यनुव करेगे । | 
` भमत्कपदञ्रपराग लिप्सु श्रीधराचार्य शिवप्रसाद वेदी 
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दिव्वसतेनयतीस्ट्राश बन्दै पादाम्दुजद्दयम_ 1 
येयां शिष्य पञ्चास्यै: निरस्ता बादिदारणा: ॥ 


हिन्दी श्रीमाप्य.के आठवें खण्ड का प्रारम्भ त्रह्मतुन फे 
'आनन्दमय्राधिकरण से हुआ है। तैत्तिरीयोपनिपद के थानन्द् 
वल्ली का 'तस्मादूवा एवस्मःदू बिज्ञानमयात्‌ । शन्योऽन्तराःमा 
| &डनन्दमयः? वाक्य प्रसिद्धवम है । इस वाक्य का आनन्दमय 
॥ शब्दः विवादास्पद है । फुद लोग अनन्दूभय शब्द का घाच्याथ 
। किसी जीव विशेष को इसलिए मानते हैं. कि उस आनन्दमय 
"शब्द वाच्य को ही 'तस्यैप एव शारीर आत्मा श्रुति शरीरी 
(चतलाती द । और शरीर से सम्बन्ध छिसी जीय का ही हो 
(सकता है । पर ब्रह्म का नदी । क्योंकि शरीर का एक मात्र 
उपयोग है एच बो के फं का उबी के माध्यम से भोगना 
अतएव जीव को परिशुद्वाउस्था री झानन्द्मय शःदाभिथेय 
९1 इस वरद उपयुक्त झानरमय शब्दाभिय्रेय जीव विशेष 
शि ही जति अन्वर्चामी रुस से बवल्लातो है, दर पूवपक्षी का 
देना है 1 


(ख) 


ूर्चपक्षां का खण्डन श्रीनाप्यकार 'ग्रानस्दमयोऽभ्यासान 
इत्यादि. सूत्रों फे माध्यम से करते हुए कदठे { कि आनन्दमय 
शब्द याच्य परमात्मा ही दै, क्योंकि तेपिरीयो निपन्‌ के आनन्द 
मीमांसा प्रकरण में एक सामान्य मानव झे आनन्र की परिः 
कल्पना करफे बतलाया गया ४ कि सप्तढापा चसुमती के 
चक्रवर्ती साम्राट्‌ जो सभी वेदों फा अयावयाम ज्ञाता द्यो तथा 
जिसके राज्य मे किसी प्रकार को अशान्ति तथा दुखद. वाता- 
बरण नहीं दो, जिसके सभी परिजन पुर जन पूणरूप से थनुळूल दां, 
उसको जो आनंद मिलता ६ उसे मानव का एक श्रानंद कदा जाता 
६ । इस तर्द पितु-गन्थये देव इन्द्र-बृद्दसपति ब्रा, तथा उनके 
भो उपर के मुक्त आदि पुरुषों के ऋसशः शतगुणितोत्तर आन" 
न्टाथिक्य की सोमा की कल्पना करती हुई श्रुति सर्वातिशायी 
ब्रह्म फे आनन्द फो चतलाती हुई उसके थानन्दमय वतळावो 
दै । तथा उस आनन्द फो ऐतावत्य रद्धित ( सीमातीत ) वतला 
कर उसे मन आदि ज्ञानेन्द्रियों तथा वाणी आदि र्मे र्ट्रियों का 
फारसन्येन अधिपय यतलाती हुए कहती ई- “यतो वाचो निवतं न्ते 
प्राप्य मनसा सद तथा ब्रह्मानन्द के आनन्दके ग्रानन्त्य ज्ञान 
फो अभय प्राप्ति का हेतु बतलाती हुई फदली दै-'झानम्दं ब्रज्जणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ।' झतएय आनन्दमय शब्द पर ब्रह्म 
को ही वतलाता हू । 

अघ रही थात आनन्दमय के शरीरो होने फी तो इसमें 
भी कोई चात नहीं है । यस्यात्माशरीरम्‌' इत्यादि श्र तियाँ तथा 
जगन्‌ सब शरीरं ते' तानिसर्याणि तदूवपु:' तत्सवं वे द्वरेस्वनुः 
इत्यादि स्मृतियाँ स्पप्ट रूप से परमात्मा फो जगत्‌ की आत्मा 
बथा जगत्‌ को परमात्मा का शरीर घतलाती हूँ। यद्द जो कटा 
गया दै कि भोगायतनत्व ही शरीर का लक्षण है तो यदू भी 
लक्षण अतिव्याप्त लक्षण होगा । क्योंकि जिन ग्रहा दका में रह- 


(ग) 


कर जीव अनेक प्रकार फे भोगों को भोगा करते हैं वे गह प्रादि 
भा शरार क ग्रन्तगत प्रा जायेंगे प्रतएवं पब्रात्मंफधायं, ग्रात्मैक 
नियाम्य तथा ग्रात्मर भोग्य हो शरोर का लक्षण मानना 
चाहिये । परमःत्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र नैसगिक धारक 
नियामक तथा मोक्ता हैं प्रतएव उन्हें शरीरी होने में कोई 
श्रापति नहीं । कमं परतन्त्र जीय ग्रपन पूवे कृत कर्मो के अनुसार 
शरीरो को प्राप्तकर अपने ग्रदुप्ट के अनुसार सुख दुःख ग्रादि 
भागों को भोगा करते हैं, किन्तु परमात्मा तो कतु मकतु मन्यथा 
फतु समथ है । ग्रपनी ही इच्छा से लीला मात्र करने के लिए 
निभ प्रकार के विचित्र तथा दिव्य शरीरां को धारण कर 
लिया करते हूँ । ्रतएव ब्रानन्दमय शब्द वाच्य परमात्मा ही 


यदि कहा जाय कि ग्रानन्दमय शब्द का मयद्‌ प्रत्यय 
आनन्द के विकार कायं को वतलाता है, तो यह नही कहा जा 
सकता है, क्योंकि 'तरप्रकृतवचनेमयट' सुत्र मं भगवान पार्णिनि 
प्राचय अथ पं मयट्‌ प्रत्यय का पढ़े ह । श्रतएव ग्रानन्द प्रचुर 
ही परमात्मा को ग्र.नन्दमय शब्द बतलाता टे । इस प्रथं को सूत्र- 
कार “विकार शब्दाने ति चेन्न प्राचुर्यात्‌' सूत्र में बतल'ते हैं किञ्च 
आनन्दबल्ली की 'एप छोवानन्दर्यात' श्रुति स्पप्ट रूप से श्रानन्द- 
मय का हो सवो फे आनन्द प्रदान का एकमात्र श्रय बतलाती 
है । उसी को ब्रह्मरूप से जानते वाले बा माक्ष प्राप्ति को बत- 
लाती हुई श्र्‌ ति ब्रह्मविदाप्नोति परम? कहती दव तथा 'सत्यं ज्ञान 


| मनन्तं ब्रह्म' श्रूति उसी का स्वप्टीकरण करती दू । उस ब्रह्म को 


छोड़कर किसी नित्य भक्त जीव का नहीं । साथ हो 'तस्माद्वा 
। एतस्माद्‌ बिज्ञानमयात्‌ । प्रन्योन्तर थात्मा ग्रानन्दमयः' श्र्‌ति में 
| विज्ञानमय वाच्य जीव से प्लानन्‍्दमय को उसके अन्तर्यामी रूप 
| से भिन्नता बतलायी गई है । उसी ब्रह्मा की सृष्टि करने की हः 


( घ ) 


संकल्प रूपी इच्छा 'स ऐक्षत, एकोऽहं नहु स्याम' इत्यादि शति 
बतलाती है । “रसो वे सः । रसंह्यातायं लब्ध्वानन्दी भवतिः 
थति वतलाती है कि रस स्वरूप ग्रानन्दमय परमात्मा को ही 
प्राप्तकर जीव झानन्दवान होता है । प्रतएव श्रानन्दमय शब्द से 
उक्त श्रुति में परमात्मा को ही बतलाया गया है । 


अन्तरधिकरण में श्रन्तरादित्य विद्या तथा ग्मन्तराक्ष 
बिद्या में वणित पुरुप के परमारमत्त्र का प्रतिपादन किया गया 
है । क्योंकि आदित्य मण्डल में विद्दमान जिस रक्ताम्भोज दला- 
मलायतेक्षण पुरुप का वर्णन है उसके धर्म किसी जीव में नहीं 
मिल सकते हैं । 


ग्रन्तरादित्य विद्या को--कप्यास श्रूति बहुचचित विषय 
है । इसकी व्याख्या मैंने भी यथाशमय को है किन्तु उसकी विशद 
चेदुप्य पूर्ण व्याख्या जिजानुजनो को हमारे परमाचायं श्रीभद्वेद- 
मार्ग प्रतिष्टाउनाचायेभिय वेद'न्त प्रवर्तकाचार्यं सत्सम्प्रदायाच'्य 
छय्यन्त्निष्ठागरिप्ठ जगदगुरु भगददनन्दपादीय जगदाचाय 
श्ोमदविप्वक्‍्सेना चार्य शी ब्रिद पडी स्वामीजी महारज प्रणीत छान्दो 
ब्योपनियद के हिन्दी आप्य में देखना चाहिये । 

अन्त में हम ग्रपने विज्ञ क्ृपालु पाठको के समक्ष थजाव- 
नत हैं कि घे इम ग्राडिल व्यास्या के दोपों पर ध्यान दिये बिना 
भो मुझ दास पर अपनी वात्सल्य भावना बनाये हुए हैं । 


भागवतो का विधेय 
शिवप्रसाद छिवेदी ( श्रीधरादाबं ) 
श्याप सदन, कटरा 
ग्रषोध्या 3० प्र० 
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शत ला 1 ही गर मे TVS गाह 


क थोः के 
॥ श्रोमते रामानुजाय नगः ॥ , 
॥ श्रीवादिभोकर महागुरवे नमः ॥ 


हिन्दी श्रीभाष्य 


(अष्टम भाग) 
अस्मद, विघपरित्राण प्रेमप्रदाण मानसम्‌ 
चादिकेसरिणं वन्दे रम्यज्ञामातरं मुनिम_। 
४४ आनन्दमयाधिकरण का प्रारम्भ % 
सूल-एव' जिज्ञासितस्य ग्रह्मणश्चतन भोग्य भुतजडरूप 
सत्वरजस्तमोभयप्रधानाइयाव,निङक्ताइदानों फर्म- 
चश्यात, त्रिगुणात्मक प्रकृति सं१गंनिमित्तनानाविधा- 
नन्त-दुःख सागर निमज्जनेनाशुद्धाच्च प्रत्यगात्मनो 
ऽन्यन्निखिलहेय प्रत्यनीकनिरतिशयानम्दं ब्रह्म ति प्रति 
पाद्यते-भ्रानन्दम रोऽम्ग सात्‌ ॥१३॥ 
झनु०- उपयु क्त ईक्षति ग्रधिकरण में दतलाया गया है कि 
जिस मद्य को जिज्ञासा पहले मूत्र रो वतमाई गई है वह ब्रह्म 
जीवों के भोग्य भूत जड़ रूप सत्पगुगा, रजोगुण एवं तमोगुण 
प्रचुर प्रकृति से भिन्न हे । प्रर इग अधिकरणा में यह वतलाया 
जा रहा दू कि ब्रह्म त्रिगुगात्मक प्रशत फे कारण अनेक 


वि” 


| 
(२) 
प्रकारके प्रनन्त दुःखसागर मे डूबने वाले वद्दजोबो तथा वद्ध 
मुक्त जीवों से भिन्न है ग्रौर वह सारे ध्याज्य दोपो का विरोधी तथा 
सीमातीत मानस्दरूप हृ । थानन्दमयाधिकररा का पहल सूत्र है- | 
“आनस्दमयोज्स्यासात ” भ्रर्थात, बेदान्तो में जिसे भ्रानन्दस्वरुप 
बतलाया गया है वह. ब्रह्म टी है । पर्योकि उसक्ता घार-शार 
उपदेश दिया. गया है । | 
मूल- तंत्तिरोया प्रधीयते “स वा एव पुठुपोप्नरस्मयः” | 
इति प्रकृत्य “तस्नादा एतस्मादिजाननयात. । थन्यो | 
ञ्न्तर प्रात्माउप्तन्दमय: इति, तञ्च सदेहः । किमयम.नन्द- | 
भयो घन्घ सोक्षभागिन: प्रत्यगात्मनो जीवशग्दाभिलप- 
नोयारन्यः परमात्मा उत स एव ? इति.॥ कि युक्तम? 
प्रत्यगात्मेति कुतः ? : तस्येड एव, , शारोर आत्मा! 
इत्यानन्दमयस्य शारीरत्रथवणात, शारीरो हि शरीर 
सम्बन्धी जोवात्या ॥ नतु च जप्रत्कारणतया प्रति- 
पादितस्य ब्रह्मणाः सुस प्रतिपस्य्ंपरन्नमयादीननुग्रम्य | 
तदेव जगत्फ़ारणमानम्दमय इत्युपदिशति जगत्कारणञ्च | 
“तदेक्षत' इतीक्षणारवर्वज्ञः सबश्वर इत्युवतम_ । | 
सत्यमुद्म, । सतु जोवए्नातिरिच्यते 'प्रनेत्र जोवेनात्म | 


Tn 


ना$नुप्रविश्य ' तत्वमासि श्वोतकेतो, इति कारण तया 


NAA 


(३) 
निदिष्टस्य जीवतांमानाधिकरण्य निदशात_ सामानाधि 
करण्यं ह्य कत्वपतिपादन परम, ॥ यवा सोऽयं देवदत्तः 
इत्यादी । ईक्षाएनिका च सृष्टिशचेवनध्य जोवत्यो पप- 
दात एव । शत: ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्ति जीवस्या 
चित्त्ंसर्ग घिगरुयतं स्वङूपताप्यतयोपदिश्यते । अघि 
द्वियुक्तध्यएपस्य लक्षणा मिदमुच्यते “सत्यं ज्ञानमनम्तं 
ब्रह्म” इति तद उपप्नात्तिरेव हि मोक्ष: । “न हवे 
स शरीरस्य सतः शियाप्रिययोरपहतिरम्ति । श्ररारोरं 
चावसमत न ग्रियाग्रिये स्पुशतः इति 1 पतो जोव- 
स्याविद्यानिमुस्तं स्वयं प्राप्यतया प्रक्तस्तमानन्दमय 
इत्युपदिश्यते । तथा हि शाखाचसरन्यायेतात्मस्वरूपं 
दर्शयितुम, श्रश्नमयः पुरपः {इति शारीरं प्रथमं निदिश्य 
तदन्तरश्रूतं तस्दव रकं पञ्चच, तिप्राणम, तस्पाप्पान्तर 
भूतांच बुंद 'प्राणमयो (तै० घ्रान० भ्रमु) मनो मयो 
(त ग्रान ३) 'िज्ञानसयः' इति तत्र तत्र दुद्धरवतरण 
क्रमेण निर्दिश्य सर्वास्तरभूत॑ जीवात्मानम्‌ (तैः थान 
२ श्रमु)अन्यो$न्तर प्रात्माउपनन्‍्दसयः इत्युपदिश्यान्तरा। 
हमपरम्परां समापयति । अटो जीदात्म स्वक्पभेग् 


ब्रह्वाविबाप्तोति' इति प्रक़ान्स ब्रह्म, तदेवानन्दमय 
इप्युपदिष्टमिति निश्चीयते । 


अनु०- तैत्तिरीय शाखा का प्रध्ययन करने वाले पढ्ते हैं (निश्चय 
ही वह प्रसिद्ध पुरुष अन्तमय एबं रसमय है। यहाँ से प्रारम्भ | 
करके आनन्द वल्ली को अन्तिम श्रूति चतलातो है । कि उस | 
प्रसिद्ध विज्ञ नम प्रात्मा से भिन्न उसके भीतर रहने याला जो प्रात्मा| 
है वह प्रानःदमय दै । यहाँ यह सन्देह होता है कि- | 
आनन्दमय शब्द से कहां जाने वाला वन्ध और मोक्षके भागी 
प्रत्यगात्मः जीव शम्दामिधेयं से भिन्न परमात्मा है? ग्रधत्रा जीप 
ही ? यहाँ पर पूवपक्षी का कहना है कि जोव हो झातन्दमय 
शब्द से कहा गया है । क्योंकि उसका यह शरीरी म्रात्मा ही | 
छतमा है, इत्यादि श्रूर्यों मे म्रानःदमय को शरीरी वतलाया 
गया है प्रोर शरीर वाला प्रात्मा ही शारीर शब्द से कहा 
ज.सकता है । 


(४) | 
| 


यहाँ पर यदि कोई यदू कहे कि जगत, के कारण रूप 
से प्रतिपादित ब्रह्म से हो मुस स्वराता के ज्ञान रे लिए 
अन्नमय इत्यादि शब्द से प्रारम्भ करके उसे जगत फे कारण 
रूप ब्रह्म को ग्रानन्दमय रूप से उपदेश दिया गया है । 
पहने वतलया जा चुका है कि तदेक्षत इत्यादि अति गे 
- क्षणा क्रिया का सम्बन्ध मुने जागे के कारण जगत के | 


a 


Sess री (शशरणिणणण शॉ 


(५) 


कारण सर्वज्ञ तथा सर्वेश्यर परमात्मा ही हूँ । यह भी कहना 
ठोक है क्योंकि वह जगत का कारण भी जीव से भिन्न 
नही है। क्योकि “इस जीव साथ स्वयं प्रवेश करके; तथा 
'एवेतकेतो तुम भी वही दा! इय हि वुरायोमिं जिसे कारण 
रुप से चतलाया गया है, उसीका जीव के सामानाधिकरप्यरूप से 
निर्देश किया गया है । मोर 'यह वही देवदत्त है ॥ इत्यादि 
सामानाधिकरण्य वाबयों में देख.जाता है कि सामानाधिकरण्य 
वाषय एकस्व के प्रतिपादफ हेते ई । भोर जीवकी भी ईक्षण 
किया पूर्वक सृष्टि असंभव नहीं हो सफरी है। इसीलिए ब्रह्म 
ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करनेता है 7 इत्यादि श्रूतियों में जीव 
का प्राप्य जड़ प्रकृति के संसगं(सम्बन्ध/ रहित स्वरुप को बतल!य़ा 
गया है । जड़ प्रकृति के संसगं (सम्बन्ध) से रहित स्वरुप 
का लक्षण वतलाते हुए श्रुति कहती दै कि उस अवस्था गें 
जीव 'सत्यस्वरुप, ज्ञानस्वरुप ग्रौर ग्रनन्तस्त्ररूप ब्रह्म (ब्यापक) हो 
जाता है । इसलिए उसरूप की प्राप्ति फो ही मोक्ष कहते हैं । 
छान्दोग्य श्रुति वतलाती है फि अवतक शरीर का सम्वन्ध 
बना रहता है, तब तक जीव के प्रिय; अप्रिय, इप दुःख एवं 
सुख का सम्वन्ध समाप्त नही होता घौर निश्चय ही जव वह शरीर 
के सम्बन्ध से रहित हो जाता है उस समय उसे प्रिय अप्रिय 
रूप सुख दुःख स्पर्श नहीं करते! तएव गरव्या ( प्रज्ञान ) से 
रहित स्परूप हो नोव का प्राप्यडप से प्रारम्भ करके प्रानन्द 
वल्ली उसका भ्रानन्दमप् रुप से उपदेश देती दै । बह इस 
प्रकार से है- 


(६) 


श्रुति शाखा चन्द्र न्याय रो उपदेश देने के लिए सर्व 
प्रथम जीव प्रन्न (पार्थिव ) प्रचुर है।इस वाक्य के द्वारा सवं 
प्रथम शरीर का निर्देश करके फिर उसके भीतर रहने वाले 
शरीर के घारफ पाँच वृत्तियो वाले प्राण को फिर उसके भी अपेक्षा 


अन्तरंग मन को, पुनः उसके भी अपेक्षा अन्तरंग बुद्धि को | 


प्राणमय, मनोमय, त्रिज्ञानमय. इत्यादि बिभिन्न वस्तुओं को | 


बुद्धि के अवतरण क्रम से निर्देश करके अन्त में सबों के भीतर 
रहने वाले ( अन्तरङ्ग) जीवात्मा को दी उससे भी भिन 
उसके अपेक्षा अन्तरंग आत्मा आनन्दमय दै'। इस भ्रति से उपदेश 
देकर आत्म परम्परा फो समाप्त करती है । अतएव जीवात्मा फे 
स्वरूप फो ही ब्रह्म बिदाप्नोति इस श्रुति के द्वारा प्रक्रान्त जहम 
कद्दा गया हैं । और उसो को थानन्द्रमय रूप रो उपदेश दिया 
गया हैं यदद निश्चय होता है । 


टिप्पणीः-तत्र सन्देह: इत्यादि वाक्य का अभिप्राय दै कि 
आनन्दमय के विपय में शारीरत्व एवंभ्रान'द प्रचुरत्य सुना जाता 
है 1 अव प्रश्‍न यद्द उठता दै कि कारण वादी वेदान्त वाक्य 
शुद्ध आत्मा फे स्वरूप को थ्रथत्रा उससे भिन्न और आनन्दमय 
जो जीय अपनी शुद्वावस्था में रहने बाला जीवात्मा ही है अथवा 
परमात्मा ! फिञ्च आनन्दमय फा जो शरीर सम्बन्ध बतलाया 
गया दै । द्द सभी जीवात्माओं में पाया जाता है कि नहीं 
आनन्द्रमय शब्द में जो मट प्रत्यय दै यह स्थार्थिक दै या यिका- 


( ७) 


€ च क, र. 

राथक १ या इन दोनों से भिन्न प्राचुरायफ दै १ इसी तरद्द 
बिज्ञानमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय केग्रल ज्ञान मात्र को ही बत- 

लाता है अथवा जीप को सी? यदि स्वार्थिक अथवा विकारार्थफ 


माना जायगा, तो फिर सीमात्रीत आनन्द की प्रतीति न दोने 
| * कारण सामान्यतः जीव में भी आनन्द के पाये जाने से 
| आनन्दमय शब्द को जीय फा ही वाचक मानना होगा यदि 
| मयद्‌ थय को आचुयाथंक माना गया तो फिर थानन्द की 
| अचुरचा ब्र में ही पाये जाने के कारण आनन्दमय शब्द 
| का वाच्याथ ब्रह्म को द्वी मानना होगा । 

पलः-नघु च? ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इत्यानन्दमयादन्यद्त्रह्म ति 
। प्रतीयते । नैवम, ब्रह्मेव स्वस्वभावविशेषेश पुरुषविधत्व- 
रुपितं शिरः पक्षपुच्छरूपेण व्यपदिश्यते यथाऽन्नमयोः 
वेहो$वयवी स्वस्मादनतिरिक्तः स्वावयवरेव “तस्ये- 
दमेवशिरः, इत्यदिना शिरं:पक्षपुच्छवत्तयानिदशितः 
तथाऽऽनम्दमयं ब्रह्मापि स्वस्मादनतिरिक्तंः प्रियादिसि- 
निशितम्‌ तत्रावयवत्वेन रूपितानां भ्रियमोदप्रमो- 
दानन्दानामाश्रयतयाऽसण्डरूपमानन्दमयं , ब्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठे, त्युच्यते । यदि चानन्दमयादन्पद्‌ब्रह्मामविष्यत्‌ 


व्‌ 


प्रस्माद्दा एतस्मादानन्दमयादन्योऽन्तर ग्रात्मा ग्रहा' 


| 
1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


[=] | 


इत्यपि निरदंक्ष्यत, न चेंज निविश्यते । एतदुक्त' भवति, | 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌'(ते०अ्रा०१)इति प्रक्तांतब्रह्म सरये| 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (लै० भा१,१) इति लक्षणतस्सकलेतर-| 
व्याब॒त्ताकारं प्रतिपाद्य तदेव' तस्माद्वा एतस्मादा- 
स्मनः' इत्यात्मशब्देन निदिश्य तस्य सर्वान्तरत्वेनात्मत्वं 
व्यञ्जयद्वाक्यमन्नमयादिषु तत्तदंतरतया श्रात्मत्गेन 
निदिष्टान्‌ प्राएमयादीनतिक्रम्य, 'अन्योष्न्तर प्रात्मा$४ 
नन्दसयः' ( तें०प्रा०५-२ ) इत्यात्मशव्देन निदेंशमा-' 
नंदमये समापयति । अतः भात्सशब्देन प्रकान्त ब्रह्‌: 

` झानंदमय इति निश्चियते । | 
संगतिः--उपर के अनुच्छेद में सांख्य मतावलम्वी ने ड 

यह सिद्ध किया दै फि थानन्द्रमय शब्द से जीबात्मा को दी, 


~ अभिहित किया गया दै। ब्रह्म को नहीं । इस पर अट्वती विद्वान 
४ निम्न प्रकार की शंका करने दें । प्र 
अलुबाद:-प्रश्न यह उठता है कि उस आनन्दमय यी 

“ग्रह्म ही पुच्छ और आधार दे ।” इस वाक्य को देखने सफ 

पता चल्ञता है कि आनन्दमय से भिन्न ही मह्य दे । (क्योंपि 

इस याफ्य में अवयवी थागन्दरमय और अवयव ब्रह्म प्रतीत दोत! 
क । अतएवं थानन्द्रमय तथा बहा में अबयय अरथी आश 


| 


| ( ९) > 
| 
| सम्बन्ध है । और सम्बन्ध दो में होता हे । अतएव ब्रह्म और 
आनन्दमय भिन्न-भिन्न हैं 1) तो अद्वेती विद्वानों की यदद 
| शंका ठीक नहं है, क््योंकि--इस भरति में अहम ही स्पमाब विशेष 


- 
ये 


रा” यिरोष रूप से वह शिर, पक्ष एवं पुच्छ आद्रि रुप से कल्पित 
त्वे करके फटा गया ६1 जिस तरह अन्न का बिकार भूत शरीर 
न! जो अ्रवयत्री है बढ अपने से अभिन्न अपने ही अबयन्रो के द्वारा 
उसका यद्व ( इश्यमान । शिर ॐ । इत्यादि वाक्यों फे द्वारा 


55 Se I 
| शिर, पक्ष पुच्छ आदि. रूप से निर्दिष्ट, किया गया धै, उसी 
| 


तरह आनन्दमय यहा भी अपने से अभिन्न प्रिय, घाटि पदो के 

कह द्वारा निर्दिप्ट किया. गदा ई । उसमें भी श्रवयव रू से काल्पत 
| मिय, मोर, प्रमोद, और थानन्दमय के आश्रय रूप से अखरड 

> रूप आनन्दमय ही ब्रह्म पुर प्रतिष्ठ।' इस धति के द्वारा कहा 

० गया है । 

हद 


न्‌ यदि आनन्दमय से भिन्न ब्रह्म ( जीय ) द्वोदा तो फिर 

प्रसिद्ध शय आनन्दमय से भिन्न उसके भीतर रटने वाला डा मा 
रिहा ६' यद भी निर्देश झिया जाता, किन्तु श्रुति में ऐसा निश 
सॅफया नहीं गया है, तएव सिद्ध होता है कि श्रानन्रमय से 
गन्न मेहा नहीं है। कने का आशय यह कि--अझ्य को जानने 
तषा मुक दो जाता ! ।' इस श्रुति: में ब्रह्म फ! उप्प्रम किया 
(पया ८1 उपध 'अदा ( ज्ञीय ) सत्य स्त्ररूप ज्ञान स्वर्य *पधे 


| के कारण पुरुप रूप से कल्पित किया गया ६ और स्रभाव' 


क. 


( १० ) 


अनन्त स्वरूप दे ।” इस श्रुति के द्वारा लक्षण वतलाकर उसे 
स्वेतर समस्त व्यतिरिक्त आकोर घाला प्रतिपादित करके उसी 
का 'इस प्रसिद्ध भात्मा से' इस श्रुति फे द्वारा आत्मा शब्द के 
द्वारा निर्देश करके, सर्वो की अपेक्षा अन्तरात्मा होने के 
कारण उसके आत्मत्व के व्प्रऽमक दाफ्य अन्नमय आदि में 
अन्तरंग रूप होने के कारण झात्मा रूप से निर्दिष्ट प्राणमय 
आदि का आतिक्रमण फरके 'उउसे भिन्न उसके भीतर रहने 
चाला आःमा थानन्द्रमय दै' इस श्रुति में आत्मा शब्द से निर्देश 
ची समाप्ति की गयी है । थतण्व निश्चित होता है कि जिस 
ब्रह्म ( जोव । छा निर्देश आत्मा शब्द से प्रारम्भ किया गया 
हे दद आनन्दमय शब्द से यहां पर जीव को दी कद्दा गया है 
आर बढी ब्रह्म दे । ब्रह्म और आनन्दमय में कोई भेद नहीं दे ।) 


मूलः ननु च 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! 
इत्युक्तवा; बसन्त व सभदति । ग्रसद्‌ ब्रह्मोति बेद चेत; 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सम्तमेदं ततो विडः ।' इति 
ब्रह्मझानाज्ञासाभ्यासात्मन्न: सदमावासद्भावों दर्श- | 
यति, नानेइयप ज्ञानाज्ञानाभ्याम्‌ । न चार्नेनसयस्य | 
प्रियप्रोदादिरुयेश सर्वेलोक विदितस्य ,सद्भावासदभा' | 
बाझ'नाशंका युक्ता 1 भ्रनो नानंदसयसधिकृत्पायं श्लोक | 
उदाहतः तस्मादानंदसपादन्यद_ जह्य । 


1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| 


| 
| 


। ११ ) 


| 

| अनुवाद:--बदि यहां पर कोई यद्‌ प्रश्न करे फि--उस 
| आनन्दमय का शाधार एवं पुच्छ ब्रह्म दै, चद कहकर श्रति 
| करती है कि जो यह मानवा दै कि अद्य नदी है, उसकी सत्ता 
| का अभाव हो जाता दे । जो यइ जानता दै कि ब्रह्म है, उसकी 
| झूता घनो रदती दै यद्द पूर्याचार्या का कना है ।' यद भ्र्‌ति 
ग्रा के ज्ञान के द्वारा आत्मा का सद्भाव और ब्रह का ज्ञान 
न होने से आत्मा का असदूनाव दो जाता है । आनन्दमय के 
ज्ञान और अज्ञान फे द्वारा मदी | सर्बलोफ प्रसिद्ध आनन्दमय 
के प्रिय मोद आदि रूप से सदूभाय असदूभाव के ज्ञान फी 
शंका करना उचित नद्दो होगी । अतएव आनन्दमय को पय 
| यनाफर यः उसका श्लोक ( मदिमा ) कट्टा गया हो, ऐसी चात 

नहीं दे । अतएव आनन्दमय से भिन्न ही ब्रह्म है। 


| मूल :--नेतस्‌ । 'इद पुच्छं प्रतिष्ठा' ( ते० श्राः १।३) 
| 'युथिवी पुज्छं अतिष्ठा' ( से० ग्रा० २। ३ ) 'अयर्वा 
द्विरसः पुज्छं प्रतिष्ठा' (ते० झा० ३। ३ ) 'महः पुग्छन 
प्रतिष्ठा' ( ते० झा० मर्‌) 


) 
| 


इत्युकत्वा तत्रतत्रो दाहूताः 'अन्नाद्द प्रजा: 
प्रजायन्ते इत्यादि श्लोका यथा न पुच्छ मात्र प्रतिपादन 
पराः राप त्वन्ननयादिपुदप प्रतिपादनपरा एव 
अच्राप्यानंद झयस्यायम्‌ असन्चेव ( ते० भ्रा० ६-१) 


\ 


त 
र 


> जि 


(१२ ) 
इति श्लोक ! नानंदमयव्यतिरिक्त्स्य पुच्छस्य । झानंद- 
मयस्येव. ब्रह्म त्वेऽपि प्रियमोदादिदपेणा रुपिततस्या 
परिच्छन्नान॑दस्य सङ्घाजासद्धात्र ज्ञानाशक्ता युरतेर 
पुच्छ _ ब्रह्मणो$प्यपारिच्छिन्ञान दतयवं ह्याप्रसिद्धता । 
शिर: प्रभृत्यकरयवित्वाभावाद ब्रह्मणो. नानंदमयो ब्रह्मेति 


चेत, ब्रह्मणः पुउ्छत्व प्रतिऽञात्व्रामावात्पुच्छमपि ब्रह्मा, 
न भवेत 1. प्रयाविद्यापरिकल्पलस्य वस्तुनस्तस्माश्रय- 


भूत्वात्‌ प्रह्मणः पुच्छ प्रतिष्ठेति रुपणमात्रमित्युच्येत । 
हन्ततहि _ तस्यातुखादर्‍यावृत्तस्थान द॒ मयस्य द्रह्मएाः 
{प्रियशिरस्त्वादि रुपए भदिष्यति । 
अनुवाद :--उपयु'क्त प्रकार की शंका ठीक नदीं है। 
फ्योंकि श्रानन्दयज्ली के प्रथम अतुरा्; के छन्त में उसका यद 
ही पुच्छ और “आधार दे । दूसरे अनुवाक के अन्त में प्रथित्री 
पुच्ट्र और आधार दे तीसरे. अनुदाळ के अन्त लें शथताङ्गिरस 
पुच्ट्र पयं आघार है | चौथे अबुपाक, के अन्त में उका. तेज 
पुच्ड और आगार दै। इत्यादि रूपसे कर फर श्रुति में अनेक 
स्थलों में उद्घरत भन्न से ही प्रज्ञाये उरदन्न होती हैँ. इत्यादि 
स्तुति सूचक घाक्य जिस प्रकार से केत्रल पुल का ही. प्रतिरा- 
दून न, करके अन्नमय थादि पुरु का भ £तिपादन किया 
१ “हैं । उसी प्रकार यह असन्नेत्र इत्यादि यह श्लोफ स्तुति 


[१३ ) 
बॉक्य ) भी. जो आनन्दमय फी प्रशांसा. करता है ख्रानन्द्रमय 
से भिन पुच्छ मात्र का प्रतिपादन न करहे आगन्द्रमय क हदी 


रह्म स्वरूप होने पर भी प्रिय, मोद, आदि रूप से फल्पित असी- 
मित आनन्द स्वरूप के सद्भाव एवं असदूभाव के ज्ञान फा 


आएंका उचित दी दै पुच्त्र ग्र फी भी असीमित आनर्द रूप 
से.ही अप्नसिद्धि 2 सिर आदि ब्रह्म के अबयरी नहीं हे आनन्द्रमय 


भी ब्रह्म नहीं: हैं, इत्यादि प्रकार फी शंका यदि कौ जाय तो 
फिर ब्रह्म के भी पुच्छ एवं प्रतिष्ठा रूप न होने के कारण पुच्छ 
भी ब्रह्म नहीं हो सकता । याइ पदें कि यद पर छिया के द्वारा 
कल्पित बस्तु से ही उसका आश्रय :डोने का [कारण त्रद्दा फी 
केवल यहां पर आयार मात्र की फहपना मात्र दी:: अभिप्रेत है 
तो फिर उसके.आनन्द्र से भिन्नः दोने; फे फा ण आनन्द मय ज्द्दा 
कीः शिरसः रादि रूप से कल्पना होने लग जायेगी । 


| मुल:--एबजव . सः्यं शानसनततं ब्रह्म इति, विकरा; पदजड 


परिच्छिन्नवस्त्वन्तरव्याधृत्तत्यातु साहया वृत्तिः श्रादन्दमय 
` ` इत्युपदिश्यते । ततश्‍वाखण्डेकरसान दर्पे. ब्रहःणऽःनम्द- 
_ मय इति मयर प्राणमय इव स्गाथिक्ो द्रष्टव्यः | तस्मा- 
दचिद्या परिकल्पित विधिध बिजित्रदेवावि भेद “मिश्र 
. जीवात्मनः स्वाभाविकं छा नखण्डैक्ररस मुख कतान ना नन्द 
' भय इत्युच्यत इत्पानम्दमयः प्रत्वगातमा । | 


( १४ ) 

'अलुबादः--इस वरद सत्यं ज्ञा नमनन्तं प्रह्म यद. भति 

बिक्रास्पद जड़ एवं परिछिन्न मरी वस्तुथॉ से भिज : सिर 
“सिजता' का उपदेश देवी है। अतएव अखण्ड एक रस तथा 
आनन्द स्वरू ब्रज में आनन्दमय शबर का सयट, (प्रत्यय को 
उती तरद स्मार्थिक सममेना चाहिए, जिस तरद. प्राणमय इत्यादि 
शब्दों में मयद प्रत्यय स्याधिक है । इसलिए अगरिया फे द्वारा 
कल्यित अनेक प्रकार के विचित्र देव आदि भेदों से भिन्न 
जोघात्म' का स्वाभाविक रूर दी अखण्ड एकरस एबं आनन्द 
मय शब्द से फा गया दै.इसल्लिए आनन्दमयः शब्द फा बा- 
च्याय जोब री है, ब्रह्म नहीं । 

, दिप्पणी:--ततश्च इत्यादि बाक्य का अभिप्राय यद दै 
कि बहती बिद्यार्नो ।ने आनन्दमय को जीव मानने में जिन-२ 
आपचियों .को उठाया था । सांख्य मतावलम्बियों ने उन सबों 
का खण्डन कर दिया दै । तथा युक्ति एवं प्रमाण के द्वारा 
आनन्दमय को जीव सिद्ध कर दिया दै । यदि यहां अती विद्वान्‌ 
यह कहें. कि रोइकामयत इस वाक्य में पुलिङ्ग तत्‌ शब्द का प्रयोग 
कारण वस्तु को बतलावा दै थतएव आनन्दमय को परमन्रदम दी 

` समना चाहिये दो यह कहना ठीक नदी दै ।व्यवहित की अपेक्षा 
अन्यत्रदित का ग्रहण उचित होता दै इस नियम के अनुसार 
“बरहम पुद प्रतिष्ठा” इस याक्य के चाद पढ़े गये 'तस्येग एप 
शारीर आतमा” इस वाक्य में पढे गये आत्मा शब्द के अव्यच- 
दित होने फे क.रण जीव का दी वाचक आनन्दमय शब्द है। 


/(:१४५,) 
सिद्धान्त :-- 
, एवं पराप्ते प्रच॑षपहे--झानन्दमयो5स्पासात्‌ । झानन्द- 
मयः परमात्मा । कुतः ? प्रस्पातात्‌ ` । -'संपान'दस्य 
मोमांा भवति? इत्यारभ्य, यतो वाचो निवर्तन्ते? इत्ये 


. मन्तेन वाक्येन शतगुणितोत्त रक्रमेण निरतिशयदशा 


श्रिस्कोष्म्यस्यमान आनंद: ग्रनन्तदुःखमि्भ परिमित 
सुखलव भानि जोवातमन्यसंभ उन, निलिलहेयप्रत्यती रं 
कल्याणंकतान सकलेतर विलक्षणं परमात्मानमेव स्वा. 
अयमावेदयति । यथाह--'तस्माद्‌ वा एतस्माद विज्ञा 
नमयात । ग्रन्योन्तर ग्रात्माऽऽनन्म्यः' ( ते० शा० ५ 
-२ ) इति विज्ञानमयो हि जोबः, न वुद्धिमात्रम; 
मयट्‌ प्रत्ययेन व्यतिरेक प्रतीतेः । प्राणमये स्वगत्या 
स्वाय हता आश्लोयते । इहतु तद्वतो जोदस्य सम्भवा- 
ज्ञानर्थक्यं न्याय्यम्‌ । बद्धो मुक्तश्च प्रत्यगात्मा ज्ञाते- 
वेत्यम्यधिष्महि । प्राणमयादौ च मयडर्थसम्भवोऽनन्तरः 
सेव वक्ष्यते । कयं तहि विज्ञानमयविषयश्लोके 
“विज्ञान अज्ञ तनुते १ इति केवल विज्ञान शब्दोपा- 
वानमुपपद्यते । ज्ञातुरेवात्मनः स्वङपमपि स्वप्रकाशतया 


Ds 


(ह) | 
विज्ञानमित्युच्यते इति त “दोष: ज्ञान क निर्यशीय- 


५ 'त्वाच्च ज्ञातुः स्वरूपस्य । स्त्ररूपनिरूपण' घसशक् 
(नहि घर्सपुखेन घामिस्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गंवादि। 


* शब्दवर्त । 'कृत्यल्युटो ` बहुलम्‌ ('पा० सु० ३१३ 
१३) इति वा कतरि ल्युडाश्वीधते । नन्दादिरवंवा 
(नित्य "नन्दिग्रहि इत्यादिन। कर्तार हट: । भ्त एव 

(विज्ञान यज्ञ तनुते कर्पारण तनुतेर्णप पिच' इ 


यज्ञादिकतृंग्वं यिज्ञानस्य थूयत । बुद्धिमात्रस्य हि | 
कतुं त्वं ` संभवति । अचेतनेषु हि चेतनोपकरराभर 
बिज्ञानमयात्‌ 'प्राचीनेस्वन्नमयादिषु न चेतनघर्म 
कतृंत्वं श्रूयते । ग्रतएव चेतनमचेतन च स्वासाधारए 
* {नलयनत्वानिलयनत्वादिनिधिम बिशोधीथभिज्यनिदिरई 
क्यम्‌ विज्ञान चाविज्ञान चो इति विज्ञान शन 
तदगुएँ चेतन वदति । | 


संगति :-- सांख्या ने आनन्दमय शब्द पर विच! 
करते हुए कद्दा गया दै कि आनन्दमय राइ जीर का बाचफ ६ 
सांख्यो के उपयुक्त कथन का खरडन प्रस्तुत अनुच्छेद मेंफि 


गया दै । 


( १७ ) 

अनुबादः-अप्य क्त प्रकार के सांख्यो फा पूर्व पत्त प्राप्त होने 
पर सिद्वान्ती कडते दै-'आनन्द्रमयोडभ्यासा ।' अर्थात्‌ आनन्दमय 
परमात्मा दी है। क्योंकि उसके आनन्द की टार व।र आ्राबत्ति की 
गयी है । आनन्दचल्ली में (यद प्रसिद्ध डानन्द फी व्याख्या ह 
.इस वाक्‍य से प्रारम्भ करके “जहां से वाणी निवृत्त होजाती ६? 
इस श्रति पर्यन्त फे याक्य द्वारा सौ-सौ गुणे के उत्तरोत्तर म्वम 
से सर्वोकृष्ट रूप से प्रिस आनन्द फो थात्रुति की गयी दै बह 
आनन्त दुखों से युक्त सीमित सुख पाने याले जीव में असम्भत् 
होने के कारण सभी त्याज्य दोषों फे रोधी कल्याशों फे एक- 
मात्र आश्रय स्वेत्तर समस्त यिलक्षण ८रमःत्मा को दी. अपना 
आश्रय बतलाता है; मेसा कि आनन्दचल्ली में टी फश गया है कि- 
उस प्रसिद्ध विज्ञान प्रचुर जीवात्मा से निज उसके भीतर अन्त- 
यामी रूप से रहने वाला थानन्द्र प्रचुर ऋामा , परमात्मा ) 
है । इस भूति में जोत्रा-मा त्रिज्ञानमय कदा गया ६ ज्ञान मात्र 
नहीं क्योकि मयद्‌ प्रस्यय के प्रयोग के द्वारा वह ज्ञान मात्र से 
भिन्न प्रतीति होता है । प्राणमय शब्द में तो कोई चारा ( गति ) 
नहीं, दोने के कारण स्वार्थ में मयद्‌ प्रत्यय माना जाता है । 
यद्दा पर तो जीव फे ज्ञानवान्‌ हो सकने फे कारण मयट्‌. प्रत्यय 
को अनथक मानना उचित नहीं दै । में कद भी चुरा हूँ कि 
वद्धावस्था एवं मुक्तायस्था इन दोनों दी अयस्थाओं में थाःमा 
ज्ञानयान्‌ दी रहता दै । और आगे ही दम कंदेंगे के प्राणमय 
आदि में मयत प्रत्यय फे अयं की उपपत्ति सम्मत्र दै । 


। जा 


। 

( १८) | 

यदि कहें. कि तो फिर विज्ञानमय विपयक श्लोक में | 
मदेज्ञान यक्ष का बिस्तार करता ३? इस तरह से केबल | 
बिज्ञान शब्द फा ग्रहण केले उपपम होता दै. १ तो इसका उत्तर | 
यह दै कि ज्ञाता दी आत्मा फा स्वरूप भी स्वयं प्रकारा हैं अतः | 
एव उसे ब्रिद्रानमय कहा जाता हे । इस तरह इसमें कोई दोग 
नहों दै । क्योंकि ज्ञाता आत्मा का स्त्रद्प ज्ञान स्वरूप हीदे। 
गो आदि श7 फे दी समान अयुत्‌ सिद्ध धम कें वाचक्र शब्द | 
धर्म के ही दारा धर्मी के स्वरूप का दी प्रतिपादन किया करते | 
हैं विज्ञानम्‌ शब्द में जो ल्युट प्रत्यय दै. उसको “कृत्यल्युटो, । 
बहुलम्‌ । पा० खू० ३।३। ११३ ' के अनुसार कर्मा के अथे | 
में समझना चाहिये अथवा उसको नन्दादिगण मानकर ( नन्दि | 
ग्रदिपचादिम्ब: ) ( पा० सु ३।१। ५३४ ) इत्यादि सूत्र से | 
कर्ता अर्थ ल्युद प्रत्यय सान लेना चाहिये । इसी लिए दो “विज्ञान | 
यज्ञों तथा कमा का विस्तार करतां है, इत्यादि वाक्य में विज्ञान | 
के यज्ञादे फळत्य आदि को सुना जाता है। केबल ज्ञान तो ६ 
कर्ता दी नटी सकता दै | चेतन जीय के सावन मूत अचेतन { 
( जड ) विज्ञानमय से पदले बर्शित अन्नमय आदि में फए'त्य | 
नहीं युना जाता दै, ययपि बे नी अत्मा के धर्मझप दी दें | इसी | 
जिए चेतन एवं अचेतन का उनके असाधरण घर्म बिशेष आ- | 
श्रय । निलयनत्य । एवं अनाश्रयत्य के दारा विभाग करके | 
उनका निर्देश करने बाला वाफ्प- बिज्ञान भौर अप्िक्ञान को' | 
इस वाक्य के विज्ञान शब्द के द्वारा ज्ञान गुणवान जीव को! 
चतलाया गया र । । 


| 
| 
| 
। 


( १६ ) 


टिप्पणी:-पू्च पत्त मै थानन्द्रमयः पद को जीव का 
याचक बतलाया गया है | उसका खण्डन करते हुए सिद्वान्ती 
कर कदना है कि श्वानन्द्रमय शञ्द जीव से भिन्न परमात्मा का 
| ही यःचक हैं क्योंकि आनन्द वल्ली में आनन्द की मीमांसा 
| करती हुई श्रुति वतणातो दै फि-जिस युवक फे सम्पूण वेद अया- 
| तयाम हों, अपने सभी समवयस्फो का वद्द अध्यापक दो, निरोग 
| तथा दृढ़ शरीर बाला दो उसका धनधान्य से परिपूर्ण सम्पूर्ण 
) पृ्रिवी पर राज्य हो । उसको जो सुख प्राप्त द्दोता है बह 
|| मनुष्य का एफ आनन्द दै । मनुष्य के सुख से मनुष्य गन्धर्चो छा 
सुख सौ शुना मान, होता दै । इसकी अपेक्षा देव गन्धत्रों फा 
ओर देश गन्धबाँ को अपेक्षा पितरों का सुख सौ गुणा मद्दान्‌ 
होता है । उनकी अपेज्ञा थजानज देतों का तथा अजानज देवों 
| को अपेक्षा फमदेयों का सुख सौ शुना मदान होता है । उनकी 
| अपेक्षा देवों फा और देवो फी अपेक्षा इन्द्र का एक सुख सो 
| युना मद्दान्‌ होता है । इन्द्र फे सुख फे सौ गुना बृहस्पति का 
सुख और उनकी अपेक्षा प्रजापति का एक थानन्द्र सौ शुना 
महान दोता हैं। प्रजापति फे सौ शुना ब्रह्मा का एक सुख 
मदान होता दै । इस तरद्द बार-बार आनन्द को सौ शुना 
बतलाती हुई थति अर्म के एफ आनन्द फी कल्पना करती हूँ । 
| अद्ध के अ.नन्द फे पश्चात्‌ उससे मदान आनन्द फी कक््पनान करके 
। | उसे अति आनन्दमय बतलावी दै । अतपव यहां पर आनन्दमय 
शब्द से प्रद्म ही अभिदित किया जाता हे । कोई जोर नदी । 


| 
(२० ) । 
। 
यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि'स एको ग्रदाए प्रा | 
श्रति्मे शर्म का ही अ्रभिघान किया गया है जह्या-कानहीता | 
ऐसा भी नहों कहा जा सकता दै पर्योंकि उससे पहल ही प्रजा | 
पति से चतुर्मख ब्रह्मा का प्रशिधान किया जा चुका है । अत| 
ब्रह्म शब्द परमात्मा का ही वाचक है ब्रह्मा का नहीं । किळव । 
इसी प्रकरण में कहे गये 'ब्रह्मविदोप्नोति "परम्‌ अस्ति ब्रह्म ति। 
चेद्‌ वेद इत्यादि थुतियो में ब्रह्म शबर परमात्मा के ही वाचक 
हुँ । प्रत एवं प्रानन्दमप शब्द प्रकृत ब्रह्म शब्द वाच्य परमात्मा 
का हो वाचक हैं । | 
इसलिए भो यहाँ पर आनन्दमय शब्द वाच्य परमात्मा है 
सर्वोत्कृप्ट सोमातीत आनन्द का भागी वह जीय नहीं हो सकता 
जो दुख प्रचुर सुखाँशमात्र का उपभोक्ता है । उस सोमार 
झानन्द के भाजन ता प्रखिल हेय प्रत्यनीक प्रखिल कल्याण ग 
णाकर परमात्मा ही हो सकने ( 
विज्ञानमय शब्द शानम त्र का बाचक नहीं होकर ज्ञानर्दा 
जोब का हो वाचक है क्यो "स मानने पर विज्ञानमय श 
प्रयुक्त मयद्‌, प्रत्यय का कोई प्रथ ही नहीं रह जायेगा । 
स्वार्थ में ही मानना होगा । यदि कहा जाय के तो फिर प्रा 
भय में भी प्रागवान रूप ही प्र थे कटना होगा प्राण स्प ना 
तो इसका उतर है कि प्राणम | में स्वायिक उत्यप कोड हर तिशी 
मय प्रस्य मानने के लिए कोई भी चारान्दा आरा 


ee 


fa 


(२१) < 


एव वेसा माना जाता है, म्रौर जोव को तो देखा जाता है कि 
चह ज्ञातवान होता है ज्ञानमात्र नहों । ग्रत एव स्माथिक मयट्‌ 
प्रत्यय नहीं माना जा सकता है । बढ़मुक्त नित्य सभी प्रकार 
के जोव ज्ञानवान्‌ हैं यह में पहले कह चुका हूँ । 

विज्ञानं य । तनुते- श्रुति के विषय में एक यह शंका 
उठायी जाती है कि बिशिप्टाद्वैती बिद्वान ज्ञान मात्र को कतृ स्तर 
न स्वीकार कर झानवान का कतृत्व स्वीकार करते हँ । इसी 
लिए वे विज्ञानमय शब्द का अर्थ विज्ञानवान मानते हैं । किन्तु 
ज्ञानमय विषयक हो चर्चा करती हुई अति आगे कहती हे 
व्वज्ञानं यज्ञं तनुते' ज्ञान मात्र ही जीव यज्ञ का विस्तार करता 
है? यहाँ पर तो मयट्‌ प्रत्यय का प्रयोग देखा नहीं जावा है भर 
थुति उसी का यज्ञादि वातृ स्व वतलाती दै । ग्रतएव जीव मात्र 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है । तो इसका उत्तर यह है कि 
यद्यपि ग्रात्मा ज्ञानवान्‌ है फिर भी उसका स्वरूप स्वयं प्रकाश 
होने के कारण उसे शान स्वरूप कदा गया है । किळन बिपूर्वक 


` ज्ञाघातु से कर्ता के गर्थे में 'कृत्यल्युटो वहुलम्‌' सुत्र से ल्युट्‌ प्रत्यय 


होकर “मुवोरनाको' से यु का ग्रन होकर विज्ञानम्‌ बना है। ्रवएव 
विज्ञान शब्द का अर्थ में विज्ञानवान्‌ ही दै । प्रथघा नन्दादि गण 
मानकर यहां कर्ता ग्रथ 'नन्दि ग्रहि’ भ्रादि सूत्र से कर्ता अर्थ में 
ल्युट्‌ प्रत्यय करके विज्ञान णब्ह बना है । 


¦ घूल०- तथान्तर्णमि शाह्मणे- 'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌’ (द०- 


न ( २२ ) 


६७२३) इत्यस्य कण्ब पाठगतस्य पर्यायस्य स्थाने ग 
झात्मनि तिष्ठन्‌' इति पर्चायमघीयाना साध्यन्दिना 
क्ाण्वपाठातं विज्ञानशब्दनिदिष्टं जीवात्मेति स्फुटी- 
कुर्वेन्ति' विज्ञानमिति च नपु सकलिज्ध वस्तुत्वाभिप्रायम्‌ | 

¦: तदेवं विज्ञानमयान जीवादन्यस्तदन्तरः परमात्मा नन्द 
मय: । यद्यपि विज्ञान यज्ञ तनुते’ इतिश्लोकेन ज्ञान 
मात्रमेवोपादोयते, न ज्ञाता, तयागि 'आन्योन्तर झात्मा| 
विज्ञानमप्र” इति । तद्वान_ ज्ञातेवोपादिश्यते, यथाऽ 

) ग्म्ताह प्रजाः प्रजायन्ते’ ( ते० ग्रा २१ ) 
इत्यत्र श्लोके फेवलान्नोपादानेऽपि स वा एष पुरुषों 

न्तरतमयः इत्पत्रनारनमात्रं निदिष्टम्‌ अपि तु तन्मयः 
तद्विकारः । एतत. सर्व हुदिनिधाय सूत्रकारः स्वथमेव 
भेदव्यपदेशात_ इत्यनन्तरमेव बदति । | 
अनु०- इसो तरह ग्रन्तर्यामो ब्राह्माण में- जो विज्ञान के | | 
भीतर रहता हुग्ना' इस काण्व पाठ के पर्याय स्थान में 'जो | 
ग्रात्मा के अतर रहते हुए! इस पर्याय का प्रध्ययन करने बाले | 
माध्यन्दिनी शाखा वाले इस बात को स्पष्टे करते हैं कि काण्व | 
पाठ के बिज्ञान शब्द से जीवात्मा का ही निर्देश किया गया है। 


र | 


[ २३ ] 


विज्ञानम्‌ में जो नपुसक लिङ्ग है वह उस) वस्तुत्व को वत- 
लाता है । इस तरह उस थुति का ग्रभिप्राय हुमा कि विज्ञानमय 
जीव से भिन्न उसके भीतर रहने वाला परमात्मा आनन्दमय है 
यद्यपि 'विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है” इस श्लोक के द्वारा 
ज्ञान मात्र का ही ग्रहण होता है, ज्ञाता का नहीं, (फर भी 'उससे 

भिन्न उसके भीतर रहने वाला आत्मा विज्ञानमय है' इस धति 
में विज्ञानवान ज्ञाता आत्मा का ही उपदेश किया जाता है। 
| जैते “निश्चय ही अन्न से ही प्रजाए' उत्पन्न होती हैं ।' इस 
| शलोक में यद्यपि केवल गन्त का ही ग्रहण किया गया है फिर 


'| भो "निश्च ही वह प्रसिद्ध पुरुप भन्नमय एवं रसमय है।! 


| 

| इस श्रुति में केवल अन्न मात्र का ही निर्देश न फर ग्रन्नमय यानी 
| प्रस्त के विकार भूत शरीर को बतलाया गया है । इन सारी 
| बातों को हृदय में रखकर सूमकार स्वयं दी इस सूत्र के पश्चात्‌ 
| भिछपपदेश/त्‌' इस सूत्र में वतज्ञाते हैं। ( यानी भेदव्यपदेशात्‌ 
| ( ११1१८) सूत्र मे मुघकार ने ही जीवात्मा एवं परमात्मा के 
} वीच होने वाले भेद को बतलाया है । ' 

| मुल०- यढुक्तम्‌- जगतृकारणतया निदिण्टस्य 'अनेन जी- 
। वेनात्मनाऽ्नुप्रविश्य' ( छा० ६।३।२ ) :तस्वमसि' 
इति च जीवसामानायिकरप्यनिदेशाज्जगत्क एरणामपि 
| जोव स्वरूपान्यातिरिच्यत इति कृत्वा जीवस्येव स्व- 
रूपं “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इति प्रक्रान्तसुखाद्‌श्या- 


) 


(२४ ) टर दि 


असत्वेनानन्यमय  इत्युपदिश्यत इति । तदयुत्तस- 
जीतस्य चेतनत्वे सत्यपि 'तदेक्षत वहुस्या प्रजायेयेति 
तत्ेज्ञोऽसुजत' इति स्वसंकल्प पुर्देकानन्तविचित्रसृष्टि- | 
गोगानुपपत्तेः । शुद्धावस्थस्यापि हि तस्य सर्गादि जगर्‌-| 
च्यापारासम्भवो- 'जगदव्यापारवजम्‌ ( ४४1१७ )| 
भोगमात्रसाम्पलिड्भाउच' ( ४1४२१ ) इत्यन्नोपपाद 
दिष्यते ५ कारणभुतस्य अह्यरो जीवस्वरूपत्वानभ्डुः 
तगते 'झनेन जीवेनात्तना' तस्वनसि इति सामाना 
[घळरण्यनिदेशः प्थमुपपञ्चत ईति चेत्‌-- कथं या 
निरस्तनिखिलदोषगन्धस्य सत्यसंक्ल्पस्य, सव ज्ञस्य 
सवंशक्तोः प्रनवषिकातिशयःसंस्येय कल्यारागुर 
गणास्य सक़लकारणभुतस्य ब्रह्मण नानायिघानग्त 
दुःखाकर कर्माधोन चिन्ति नसिषितादि सफलप्रव, ति, 
जीवस्वरूपत्वम्‌ 
म्रनु०= पूर्व पक्षी ने यह जो कहा है कि- जिसे जगत्‌ का| 
कारण बतलाया गया है उसका “इस जीव रूपी ग्रात्माफेस | 
प्रवेश करके! “तुम बही हो! इत्यःदि वाक्यो में चू कि जीव ह 
सामालाधिकरण्येन निर्देश श्रुति करती है प्रत एव जगत्‌ कारश 
भी जीवमाह हो दै उसमे भिन नदी दै । इसीलिए जीव पो 


a 


( ९५ ) 


ही स्वरूप को 'ब्रह्मज्ञानी परमपद को प्राप्त कर सेता है! इस 


' श्रुति से प्रराम्भ करके प्रमुख ( दुःख ) से भिन्न होने के कारण 


आनन्दमय शब्द से उपदेश किया गया है। तो पूरवंपक्षी का कहना 
ठीक नहीं है । यद्यपि जीव चेतन ( ज्ञानवान ) हे तो डी 
उसमें अपने संहल्य मात्र से 'उसते सत्यसंकल्प रूप ईक्षण क्रिया 
किया कि मैं प्रतेक हो जाऊ, तदर्थं प्रहृष्ट रूप से उत्पन्न होऊं 
झौर उसने तेज को सृष्टि की, इरप्रादि थुतिर्यो में वणित सीमा- 
तोत प्रद्भूत सूष्टि का योग नहीं सिद्ध हो सरता है । भागे 
चलकर स्वयं सूत्रकार भी 'ब्रह्म सूत्र ४ ४।१७' में तथा ( ४1३1२१) 


_ में बतलायेंगे कि मुक्तावस्था में ग्रविभू त गुणाप्टक होने पर भी 


जीव जगद्व्यापार ( सृष्टि, स्थिति तथा लय का काथ नहीं 
करता है । जीव ग्रौर ब्रह्म की जो मुक्तावस्था में समता बत- 
लायी गयी है वह इसलिए कि ज.व मुक्ताबस्था में ब्रह्म फे 
समान ही समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता दे । इस घरह शुद्धा 
वस्था में भी जीव सृष्टि ग्रःदि व्यापारों को नहीं कर सकता 
है तो फिर वद्धावस्था में उरी बया संभावना है ? 

यदि पूर्वपक्षो यहां पर यह कहें कि- जगत्‌ के कारणभूत 
र्म को जोवस्वरूप नहीं मानने पर “पनेन जीवेनात्मना' “तर 
मसि' इत्यादि बायो में उसके जीव के साथ सामानाधिकरण्य 
निर्देश की सिद्धि कैसे हो सकेगी ? तो यहाँ हम यद पूछना 
चाहते हैं कि तो फिर सभी दोपों को गन्ध से भी रहित, सत्य 
संकल्पबाले, सर्वज्ञ, सवशत्ति:सम्पन्न सीमातीत सर्वोत्कृष्ट असंख्य 
कल्याण गुणो के एकमात्र आधय, सम्पूर्ण जगत, के कारणभूत | 


( | २६ ) 


प्रकार के सोमातीत दुखो का आश्रय है, तथा जो कमे परतन्त्र | 
होकर वितन एबं चेष्टाऐ बिया करता दै रा 
मुल-- भन्यतरस्य , मिथ्यात्वेनोपपद्यत इति चेत्‌; कस्य भोः? 
पक्क हेय संबन्धस्य .? किया -हेयप्रत्यनीककल्या- | 
'खेकतनस्वभावस्थ ? “हेयप्रत्यनोककल्यारएकर्दानस्थ | 
बहार, भनाइ विद्याशयस्बैत हेयसंयन्धामथ्या 'प्रतिंभांसो 
प्लिथ्याझप खूप इति चेत्‌ चिप्रतिषिद्धमिदमसिघीयत्ते?' 
ह्मणो हेयप्रत्येनीकफल्याराकतानत्वम्‌ अनाचविद्या्- | 
यस्वेनानन्तबु:खविषय मिथ्वाप्रतिभाशयत्वञ्चेति । | 
ग्रबद्याअमत्वं तत्कायंडुःखप्रतिभासाभ्रयत्वळ्चेव हि हेम | 
संवन्त्रः । तत्संवन्थित्वं ` तरप्रत्यनीकः्बञ्च विरद्धमेव ।। 


[ 

| 

"ब्र को जीव स्वरूप कैसे माना जा सकता है ? जो जीव अनेक्र | 
| 

| 


` 'तंथापि तस्म मिड्पात्वा च विरोध इति मा: योचः । \ 
“ मिंब्याभूतनप्यपुरषार्यं एव, यक्षिरसनाय सर्वे वेदान्ता | 
दरारम्मम्त इति ब्रूपे । विरंसनोयापुरुषार्थेयोंगश्च| 
_ हेयःत्यतोकळल्यारा कुतानतया बिद्यते । कि कुमः ? । 
पैनाश्रुत॑ शरुतं भवति इत्येकविज्ञानेन ` सर्वविज्ञान '्रति-| 
ज्ञाच 'सदेव सोन्येदमग्रासीत्‌ इत्यदिना निखिल-जग-| 
देक तास्णाताम्‌, "तदैक्षत बहुस्याम्‌' इति सत्यसंकल्प- 


) 


| 


(.२७ ) 


ताञ्च ब्रह्मणः प्रतिपाद्य तस्येव ब्रह्मणः 'तत्वमसि' 
_ इति सामानाधिकरण्येनानंतडुःखाश्नय  जीवेक्य॑ प्रति- 
| पादितम्‌, तदन्यथानुपपत्या ग्रह्मण एव ग्रविदाध- 
| यत्वादि परिकल्पनोय मिति चेत्‌, श्॒तोपपत्तयेऽप्यनुप- 
| पन्नं, बिरुद्धटच न कहपनीयम्‌ । 


अनु०- यदि पूर्वपक्षी यह कहें कि ब्रह्म की जीय स्वरूरता 

को सिद्धि दोनों के स्त्रभाव में से एक को मिथ्या मान लेने से 
| दो जाती है तो यहाँ पर ज़िज्नास्प है कि किसके स्वभाव को मिथ्या 
न लियः जःय? त्याज्य दोप हो अन्ध याले जीव को 
अथवा हेय सम्त्रन्यो के त्रिरोधी स्वभाव वाले तथा कल्याणा क 
एक मात्र ग्रथयमुत ब्र के स्वभाव को मिथ्या मान लिया जाय ? 
यदि कहें कि त्याज्य दोपों फे विरोधी कल्याणो फे एक मात्र 
गश्रय प्र के अनादि म्रतरिया का म्राथय हान से त्याज्य दुखा 
के सम्बन्ध का ध्रान्तिज्ञास मिथ्या हो दै, तो यह कहना अत्यन्त 
परिरुद्ध है । ब्रह्म का हेय प्रत्यनीकत्व, कल्य़ाणेकतानाव तथां ग्रः 
[दि अविद्या ग्राथय होने से ग्रनन्त दुःख विषयक मिथ्याप्रति- 
भासाश्रयत्व ये सभी परस्पर विरोधो बातें हैं । प्रविद्या का ग्राश्न- 
यत्व तथा उसके कार्यभूत दुःखों की प्रतोति का प्राथयत्व ही ह 
संप्रन्व है । उसका संबन्ध दै । उसका सबन्धी होना तथा उसका 
| विरोधी होना परस्पर विरोधी बाते हैँ । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता है फि यद्यपि ये दोनों बाते परस्पर विरोधी फिर 


| 
| 
| 
| 


(रू) 


मो उनके मिथ्या होने के कारण कोई विरोध नहीं है । वया 
यद्यपि ये मिय्याभूत हैं फिर भी मगुरुषाथं हो हँ । जिसका निर 
करने के लिए समी वेदान्त प्रवृत्त हैं, यह प्राप ही कहते | 
हेय प्रत्यनीक तया कल्याणेकतान स्वरूप ब्रह्म से निरसनीय म; 
रुपार्थं का योग भी यिद्ध है । | 
इस पर यदि यह कहा जाय कि कया करें, श्रुति ही इ 
अर्थ का प्रतिपादन करती है, श्रूति प्रतिपादित यथं के विपय। 
अपना कोई वश नहीं है क्योंकि जिसके जान लेने से म्रथुत व 
भी श्रूत हो जाती है” यह छन्दोग्य ति एक विज्ञान से हे 
विज्ञान की प्रतिज्ञा करके उसो ब्रह्म को हि से.मरसपानाहं सच्छि 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि से पूर्व सद्रूय हो था! यह श्रुति सम्पू 
जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादानकरण वतलाती है । उस ब्रह्म ! 
सत्यसंकल्ग्ता को “उस परं ब्रह्म ने सःय संकर रूप ईक्षा रि क 
कि मैं एक से प्रनेक हो जाऊ इस धमि के द्वारा प्रतिपानि 
करके उसो ब्रह्म को तत्तमस इस सामानाजिफरण्य निर्देश | 
द्वारा अनन्त दुखों के प्राथय जीव के साथ एकता बतलाती 
मतः प्रन्यथानुपपत्ति फे कारण ब्रह्म में अविद्या फे ग्राश्चपरर प्रा 
की कल्पना करनी चाहिए | तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है गर्गो। 
श्रौत अर्थ को भी सिद्धि फे लिए प्रसिद्ध एवं विरुद्ध ग्रथ की कठा 
नहों करनी चाहिए । 


5 जती 


टिप्पणी- श्र तोपपत्तयेऽयमुपपन्नं विरुद्ध्य न यह्पनीयम्‌ 


| 
| 
। 


(रदः) 

«अभिप्राय है कि. बरहम में प्रतिद्याशयत्व प्रादि की कल्पना को सिद्ध 
< भनुपपरन (प्र सद्ध एवं तक राहत) प्रमाण दिरुद्ध है- बयो क-श्र्‌ ति बरह्म 
का वर्णन करती हुई कहती है कि- ब्रह्म का वणन करती हुई कहतो 
है कि ब्रह्म सेमी पापों से रहित है ( मरपहेत पाप्मा / शोक एवं भूख 
` सेरहित है ( विशोको विजिषत्स: ) यह.समी पापों ( म्रविद्या आदि 
; दोषों तथा उसके कार्यों ) से ऊपर उठा हुमा है । ( एव हि सर्वेभ्यः 
* पापमस्य उदित; |) मरोर जीव के स्वभाव का.बर्णन करती हुईथ्रति 
-कहती है- माया.से मुग, होकर वह सोचता रहता है ( , भनीशया 
शोचति उह्यमानः ) जब वह ग्रपने नित्य सहचर प्रपने साथ सदा 
विद्यमान, प्रेमास्पद अपने से भिन्न तथा ग्रन्तर्यामी रूप से नियामक 
परमात्मा को दर्शने कंर सेता है ( जुष्टं यदा पश्यत्यन्यभीशम्‌ ।' 
उसो शरीरम रहने वाला जीवात्मा नियाम्या प्रकृति से वद्ध [तस्मिं- 
शवान्यो मायया ' सन्निरुद्धः | ' प्रत एवं जीवात्मा एवं परमात्मा 
के ऐक्य की कस्पना तेचा परमात्म! के मरवियाधरयंत्वादि कल्पना 
| प्रमाण विरुद्ध है । ३ 
} मुल-- प्रथ हेये संवन्ध एव पारभाथिक, कल्यारीक स्व- 
यी भावता तु मिथ्य भूता, हलव तापत्रयाभिहत चेतना- 
|... स्जिजीबमिषया प्रवत „ शास्त्रम्‌ तापत्रयाभिहतिरेव 
| „ " तस्य. पारसाधिको ,कल्यारोक स्वभावस्तु भ्रान्तिपरि- 
| कल्पित इति बोधयतः सम्यगुज्जोबयति । श्रथ॑तद्‌ 


| ` ` दोषपरिज्जिहीपंया ब्रह्मणो नि्िशेषचि्माभ्र स्वस्पाति ! 


hse आल्या PO ० काकाापॉोक्रॉोकाशााोोश्शाकास्राग्ागा 


(३०) ) | 
“रिक्त जीवत्वदुःखित्वादिक सत्यसंकल्पत्व ` कल्याण 
गुणाकरत्व जगत्‌ 7 कारणत्वाद्यपि., 'ललथ्यासृतर्मिति | 
कल्पनीयमिति चेत्‌. महो? भवता चादयाथ पर्यालो- | 
चन कुशलता ॥ एक विज्ञानेत सव विज्ञान: शतिज्ञांनं | 
सवस्य मिथ्यात्वे सव स्य ज्ञातव्यस्याभावान सेत्स्यति। | 
यथकविज्ञानं परमार्थविषयस्‌ तथेव सबं विज्ञानमपि । | 
यदि परमार्यविषयम्‌ तदन्तगंतज्व तदा तज्ज्ञानेन संघ - ) 
(ज्ञानमिति _ शक्यते दवतुम. \ नहि परमार्थं शुक्तिः 
कात्ञानेन तदाश्रयमपरमार्यरजतं ज्ञात भवतिः। 7 
झनु० यहाँ पर पूर्वपक्षी यदि: यह कहें फिमरद्यका.हेय | 
संबन्ध ही पारमाथिक है उसका कल्याणमात्र स्वभावत्व तो 
मिथ्याभूत. है। तवतो फिर .. भापके मतमें जीव भ्रोरःब्रद्म | 
में कोई भेद दै नहीं दोनों एक हो है भोर सांसारिकतापत्रय ।. 
। से संतप्त चेतन का उज्जीवन करने फो इच्छा से पवत होने | | 
वाला शास्त्र यदि यह बतलाता है कि जोव _की तापत्रय से | 
संतप्त होते रहना ही वास्तविक . स्थिति है उसका कल्याण" 
गुणाश्रयत्व रूप स्वमाव तो भ्रांति परिकल्पत है, “तो फिर. 
यह जोवों का बडा अच्छा उज्जीवन करेगा । यदिः इस दोष! 
को दुर करने की इच्छा से ब्रहम के तिविशेष ज्ञानमात्र स्वर 
से भिन्न जीवात्मा जीवत्व,: दुःखिरव आदि: तत्पदवाच, 
० | 
| 


( ३१ ) 


परं ब्रह्मके सत्यसंकल्पत्व, कल्याण गुणाकरत्व, जगत, कारणस 
झादि को भो मिथ्याभूत रूप से ही कल्पना करनी चाहिये तब 
तो फिर प्लाप वाक्यों के अर्थ 'का. पर्यालोचन करने 
में बड़े चतुर हुँ । ( भर्थात_ झाप वाक्यो के अर्थ का पर्यालोचन 
करना विल्कूल नहीं जानते हैं। ) किञ्च ब्रह्मां से भिन्न 
सम्पूणे जगत, को मिथ्या मानने पर एक विज्ञान से स्व 
| विज्ञान. प्रतिज्ञा की सिद्धि नही हो सकती है क्‍योंकि ब्रह्म 
व्यतिरिक्त सम्पूर्ण वस्तुए जो ज्ञातव्य हैं वे तो मिथ्याभूत 
) होने से प्रभावरूप है । जेसे एक विज्ञान परमार्थ (प्रह्म ) 
को प्रपना: बिपय वनाता है 'उसो प्रकारं यदि सर्व विज्ञान का 
- भी बिषय परमार्थ हो मरौर परमार्थ उस विपय के प्रन्तगंत 
हो तब ही उस एक विज्ञान द्वारा सवं विज्ञान होता है, 
यहं कहा जा सकता है। (संत्यवस्तु के ज्ञान से मिथ्या वस्तु 


| का ज्ञान कमी? संभव नहीं है ।) सत्य सीपी के ज्ञान से 
| उसीको, आधार वनाकर होने वाला प्रपरमाथे रजत का ज्ञान 


(नहीं हो सरता है । 

| टिप्पणो= यर्थक विज्ञानम. .परमाथं }विषयमः इत्यादि 
| बाक्य का आशय है कि“ जैसे सम्पूर्ण परिषद_ का ज्ञान होने 
| से परिपद, के प्रन्दर विद्यमान पुरुषों का भी ज्ञान हों जाता 
| 


है ॥ - किन्तु 'परिपद के बाहर रहने वाले-पुरुपों का ज्ञान 
| उससे नही होता है । उसो तरह सत्य ब्रह्म का ज्ञान होनेपर 
| ब्रह्मान्तगंत सभी सत्य वस्तुप्रों का ज्ञान संभव है; मिथ्या यस्तु 
जो ब्रह्म व्यतिरिषत .हैं उनका ज्ञान होना उसके द्वारा संभव 


|| 
। 
। 
| 


{osu FE 
(३२) | 
नहीं. है -। यहु. उसी..तरह को: बात है जिस तरह कोई य 
नहीं, कह सकता हे कि सत्य रस्सी को. जान लेने से रस्सा! 
श्रम के. कारण प्रतीत होने वाले मिथ्या सर्प, अम्बुधा र" 

भूविदलन इत्यादि का भी. ज्ञान हो. जावा है. । क्योंकि ये - 

सभी वस्तुएं तो मिथ्या हैं प्रतएव उनका अभाव है । , 

सू०- प्रभोच्येत-- एंक विज्ञानेन सव विज्ञान प्रतिशाय 
झममर्थः-= निशेष: वस्तुमात्रमेव सत्यम्‌ , अस्पदसत) 

1 मिति ने तेहि येनाथर्त अतं ` भवत्यमतं मतमविजञांत 

१० पविज्ञातम्‌ ।' इति रयेत, थेन श्र तेनाश्च तमपि श्वत 

_ भवतीति ह्यस्य वाक्यार्थः । कारणतयोपलक्षितनिदि 

_ .„ शोष वस्तुमात्रस्यव सद्भावश्चेत_' प्रातज्ञातः, 2६; 
सोम्यकेन म,त्विडेन सबै म,ण्मयं <विज्ञातम पि 
दृष्टान्तो न घटते । म.त्पिण्ड विज्ञानेन हि तट 
` कारस्य ज्ञाततता निर्दाशता । तत्रापि विकारस्यासत्यत 


 भिप्रेतेति चेत. ; भद्विकोरस्य रज्जुसर्पादिवदसत्यः 
* शुंध्षोरसिद्वमिति प्रतिज्ञान/थ्थ प्स्भावमा प्रदर्शन 


` 'ध्यथा सोम्य' इति प्रसिद्धवदुपन्यासो न युज्ण्ते । | 


| 
|| 
| 
| 


((-३३ ) 

झिनु०-यदि अद्व॑ ती विद्वान. यह कहें कि- एक विज्ञान 
से सवे विज्ञान: प्रतिज्ञा का प्राशय यह है केवल. नित्रिशेष वस्तु 
(अहा) ही; त्य दै, तदञ्यततिरिक्त सभी यस्तुण' प्रसत्य दै, तो 
फिर श्र ति. का. स्वरूप 'येना भुतं श्रूतमतमतमविज्ञातं विज्ञातम 
यह नहीं होगा । क्योंकि इस श्र.गि का अर्थे है कि जिस ब्रहम 
को सुन लेने से प्रथूत बस्तुणभी श्रुत होजाती हैं (जिसके मनन 
करं लेने से नहीं मनन की गयी बस्तुप्रों का भो मनन हो जाता 
“द तथा ग्रबनि्ञात वस्तुएं भो विज्ञात होजाती हैं. । 
15551 किङच कारणरूप से उपलक्षेत बेंवल. निमिशेष घरतु को 
हो सत्यता, को प्रतिज्ञा, की गयो है, यहद माना जाए तो फिर 
| «हे सोमरसपानाहं सच्छिष्य जैसे एक मृत्पिण्ड के विज्ञान से उसके 


१ 


“बिकारभूत (कार्यभूत) सभीमृण्मय बिज्ञात हो जाते हैं ' यह श्रौत 
| (दृष्टान्त भी नहीं घट सकता है । क्योंकि इस दृष्टान्त में मृत्पिण्ड 
| (बिज्ञान के द्वारा उसके दिफ्कार का ज्ञात. होना वतलाया गया दै । 
| मर यदि कहूँफि इस उदाहरण में भो विकारों की ग्रस॒त्यता 
/ हो 'प्रभिप्न त है, तो फिर रज्जु सपे प्रादि के समान सुइदिक/र 
| (घटशरावादि) की , प्रसत्यता शुश्र पु को प्रत्यदा के द्वारा ज्ञात 
। नहीं हैँ ध्रतएंब 'प्रतिज्ञात र्थं की सम्भावना बतलाने के लिए 
| “यति है सोम्य जिस प्रकारसे! इस तरह प्रसिद्ध वरतु के समान 
| उपदेश देना सम्भव नहीं दे 1. (चू फि यहाँ पर उपदेश का 
ह प्रारम्भ थुति प्रसिद्धि के समान करती हैँ, प्रतएव ज्ञात होता है 
| 
| 
| 


6 
"स्का 


( ३४ ) 


कि दृष्टान्त वाक्य में विकार वस्तु को ग्रसत्यता प्रभिप्रेत नहीं 


सू०९- न च तत्त्वमस्यादिवावयजन्य ज्ञानोत्पत्त र 
कारजातस्यासत्यतामापादयत्‌' तर्कानुगहीतम, भ्रननुग 
त वा प्रमाएमुपलभामह इति । भ्रयमर्थः--'तदनन्यः 
सारम्भणशब्ददिस्पः' इत्यत्र यक्ष्यते । तथा--'सः 
सोम्येदमग्रासीदेकमेवाद्वितीयम ( छा० ६ ।२।१| 
तदक्षत बहुस्यां जायेयेति तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६।२। 
हुन्ताहभमास्तित्तो देवता ग्नेन जीवेनात्मना! 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३ 1२| 
'सन्पूला: सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सतः 
तिष्ठाःऐतदात्म्यमिदं सर्वम ( छा० ६1.३1 २ | 
इत्यादिना$स्य जगतः सदात्मकता, सृष्टेः पुर्वेकार 
नामरूपविभागप्रहाणम_ ; जगदुत्पत्तौ सेच्छुन्दवाच्यस्य 
ब्रणः स्वव्यतिरिक्त निमित्तान्तरानपेक्षत्वम १ सुषि 
काले प्रहमेवानन्तस्थिरत्रसङ्पेर बहुस्याम? इत्य, 
नन्यसावारणासंकल्पविशेषः;= यथासंकल्पमनन्तविचि् 

तत्वानां विलक्षखक्रमविशिष्टा. सृष्टि: समस्तेष्वचेत 
नेवु वस्तुषु स्वात्मकजीवानुप्रवेशेनेवानन्तनाम रूपब्या 


( २१) 


कररणम._ स्वव्यतिरिक्तस्य समस्तस्य स्वपुलत्वम.. स्वाय 
'तनत्वम स्वप्रजरःयत्वम, स्प्रेनेबजोबनम_ स्वप्रतिष्ठ- 
त्वम_ इत्याद्यनम्तविशेषाः शास्त्र क समधिगम्या: । 
तत्संबन्धितया . प्रकरणान्तरेष्वप्यहतपाप्मत्वादि निर- 
स्त निखिलदोषता सर्वज्ञता, सवश्वरत्वसत्यकामत्व् 
सत्यसकल्पत्वसर्वानन्दकरणनिरतिशयानन्दयोगादयः 
सकलेतरःमःादिषष: सहस्रशः ` प्रतिपादिताः 


एवसनन्यगोच रानन्त विशेषवशिष्ट प्रकृतब्रहापरामशि 
तच्छब्दस्य निविशेषवस्तुमात्रोपदेश परत्वमसंगत 


: त्वेन ' उन्मत्त प्रलपितायेत 1 रक्षं पदञ्च संसारित्गवि- 


शिष्ट जोगगाचि । तस्यापि निभिरोष स्गङ्पोपस्यापन 


` परत्वे स्वार्थः परित्यक्तः स्यात. । नि्गिशेषप्रकाश 


स्गरूपस्य च वस्तुनो ह्यगिद्यया तिरोधानं स्वरूप- 
नाश प्रसङ्गादिभिनं सम्भगतोति पूर्वमेनोक्तम. । 
एगञ्चसति समानाधिकरण ग.त्तयोः तत्त्तमितिद्वयो- 
रपि पदयोः मुख्याथ परित्यागेन लक्षणा च ससा- 
श्रयणीया 1 


( ३६) 
१. ¬ झनु०--तत्त्वमंसि! आदि वाबयों से उतपन्न ज्ञान से पहले | 
.1 विकार समुदाय की भ्रसत्यता का प्रतिपादन करने ` वाले: तर्कातु | 
गृहीत यवा भननुगृहीत किसी प्रमाण को उपलब्धि: नहीं | 
होती है । इस अर्थ को 'तदनम्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः इस | 
सूत्र के श्रीभाष्य में हम ( सिद्धान्ती ) कहेंगे । कहने का प्राशय | 
'ह“कि-' हे सोमरस पानाहे' सच्छिष्य सृष्टि से पूर्व” यह सम्पूणं | 
जगत: सत, स्वरूप ही था बही अकेला एवं अद्वितीय था।' सृप्टि | 
से पूर्व परमात्मा ने सत्य संकल्प किया कि सै, एक से भनेक हो | 
जाउ तदर्थ प्रकृप्टल्प से उत्पन्न होऊ ४ पृथ्बी, जल एवं तेज | 
कौ सृष्टि करके परमात्माने सत्य संकल्प किया कि परें मैं इन | 
"तोन देवता ( पृथ्वी, जल एवं तेज) में इस जीव सहित प्रवेश | 
करेकेः इनके नाम रूप. का विभाग कहू।।! “हे .सोम्य ! ये सारो | 
-प्रजाएँ सन्मूलक है, इन सबों का म्राश्रय सत. शब्द वाच्य पर" | 
मात्मा ही. है, इन सबों को प्रतिष्ठा सत, शब्द वाच्य, परमात्मा 
में हो है । यह सम्पूण जगत. परमास्मात्मक है । इत्यादि सभी | 
वाक्य इस जगत, को संदात्मक सृष्टि से पूर्व काल में जगत. के | 
(नाम कप सके विभाग फा प्रहार ( नाश )' जगत. की उत्पत्ति में | 
सत. शब्द वाच्य ब्रह्मा प्रपते से भिन्न किसी, दुसरे कारण की | 
अपेक्षा न करना, सूष्टि के समय में ही प्ननम्त जड जं“म | 
रूप से अनेक हो जाऊ यह प्रनम्य साधारण संगा | 
विशेष, उस संकल्य के ही अनुसार प्रनन्त भ्रद.भून तत्वों की | 


| 
| 
| 
| 


( ३७ ) 
विलक्षणक्रम विशेष से युक्त सृष्टि; सभी जड पदार्थों में ब्रह्म 
का जीव के साथ प्रवेश के द्वारा श्रनःत नामों एवं रूपों का 
विभाजन, ब्रह्म का स्वेतर समस्त वस्तुओं का मूल होना, सवों 
का ग्राअयहोना, ब्रह्म के ही द्वारा सम्पूर्ण जगत, क प्रवृत्त, ब्रह्म 
के हो द्वारा सम्पूर्ण जगत, का जीवन, ब्रह्म में ही जगत_ की 
प्रतिष्ठा इ-यादि ब्रह्म के पनस्त विशेषताओं का ज्ञान शास्त्रो के 
ही द्वारा ज्ञात होतः है । 
दूसरे प्रकरणों में भी.जझ संबन्धी उसकी मरकर्मप्यतव प्रादि के 
दवारा अखिलहेय प्रस्परीकता, स्ता, सर्वेश्वरता, सत्य क मत्व 
सत्यसंकल्पत्व, सबों को प्रानन्दयुक्त करने के साधफतम उसमें 
सोमातीत ग्रानन्द के योग शादि तथा बेद व्यतिरिक्त सभी प्रमाणों 
के ्दिपय व प्रा दे हजारों ब्रह्म की विणेषत'प्रों को वेद बनलाते हैँ 1 
इसतरह वेद मात्र प्रतिपाच अनन्त विशेष अवि श ट प्रकरण 
प्राप्त ब्रह्म को वतलाने वाले तत, शब्द का तिविशेष प्रतु मात्र का 
प्रतिपादक मानना ग्रनुचित होने के कारण प्रमत्त प्रलाप के 
समान ही है । तत्त्वमप्ति का स्वं पद संसारित्व बिशिस्ट जीव का 
वाचक है । उसका भी स्वरूप निविशेप ही मानने पर उसके 
स्वार्थ [ मुख्याय ] का त्याग हो जायगा । पहले ही (£ रोधाना 
नुपपत्ति के प्रसङ्ग में ) मै कह चुका हूँ कि £ बिशप ज्ञानम त्र 
वस्तु को प्रविद्या के द्वारा तिरोघान का प्र्थ होगा उसके स्वरूप 
का नाश, अतएव ब्रह्म का प्रविद्याश्रयत्थ इत्यादि सं भत्र नहीं दै। 


( ३८ ) डि 


तस्य 
और 'निथिशेश रूप भर्थ मानने पर सामानाधिकरण्य वाक्य स्व | 
मसि के तत एवं त्वम. इन दोनों पदों में लक्षण भी माननी | 


होगी । 
झूल ग्रथोच्येत-समानाधिकरणवृत्तातामेकार्थ प्रतिपादन 


परतया विशेषणांशे तात्पर्यासंभवादेव विशेषरानिवृत्ते 
वस्तुमात्रं कत्व प्रतिपादनान्न लक्षणा प्रसङ्ग: । यथाः | 
'नीलमुत्पलम्‌' इति पदइयस्य विशेष्येक प्रतिपादन 

परस्बैन नोलत्बोत्पलत्वरूप विशेपणद्र्‍यं न चिवक्ष्यते । 
तद्विवक्षायां हिनोलत्वविशिष्टाफारेसोत्पलत्वविशिष्टा- | 
कार स्येकत्वप्रतिपादनं प्रसज्येत । तत्त, न संभवति । | 
नाह नैह्पबिशिष्टाकारेण तद. वस्तूत्पलपदेन विशेषयते | 
जातिगुणयोरग्योन्य समवाय प्रस द्कात, । झो नीलत्वो'| 
त्पलत्वोपलक्षित वस्स्वेकत्वमात्रं सामानाधिकरण्येन | 
प्रतिपाद्यते । तथा *सोऽयं देवदत्त? इत्पतीतकाल विप्र| 

कृष्टदेशगिशिष्टस्य तेनेग ख्पेण सन्निहितदेश बतमान 

काल विशिष्टतया प्रतिपादनानुपपत्तेः उभमदेशकाते। ; 
लक्षितस्वरूपमात्रेवयं सामानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यते | | 


यद्यपि नीलमित्याद्येक पदथवणे प्रतोयमानं विशेष 
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सामानाधिकरण्यवेलायां विरोधान्न प्रतिपाद्यते । 
तथापि वाच्यं प्रधानांशस्य प्रतिपादनान्न लक्षणा, 
अपितु विशेषणांशस्य भ्रविवक्षामान्रम्‌ । सर्वत्र सामा 
नाधिफरण्यस्यैद्व एव स्वभाव इति न कश्चिद्‌ दोय 


इति । 
तदिदमसारम्‌, । सर्वेष्वेव वाइयेषु पदानां व्युत्पत्ति 


सिद्धार्थ संसरगंदिशेयमात्रं प्रत्याब्यम । तत्र सामाना 
धिकरणावृत्तानार्माप नीलादिपदानां नेल्पादिविशिष्ट 
एवार्थो ब्युत्पत्तिसिद्धः पदान्ताराथंसंसुष्डोऽमिधोयते । 
यथा नीलमुत्पलमानय इत्युक्ते नोलिमादिविशिष्टः 
सेवानोयते । यथा च- 'विन्ध्याटव्यां मदमुदितो मात 
द्भगरा स्तिष्ठति’ इति पदद्वयादगतविशेपर विशिष्ट 
एवार्थः प्रतीयते । एवं येदाम्तवाक्येष्दपि सामानाधि 
करण निदेशेषु तराइ, विशेषण विशिष्टमेव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यम_ । 

झनु०-- यदि पूर्वपक्षो यह कहें कि चूंकि एक ग्रधिक्ररण 


| में रहने वाले सभी पद एक हो अर्थ का प्रतिपादन किया करते 
| हैं । ग्रतएव उनफा विशेषण में तात्पर्य संभव नहीं होने के 
| Ls = = 0-१ 

' कारण ही विशेषण की निवृत्ति हो जाने से वस्तु मात्र की 


। 
1 
| 
| 


( ४० ) | 
एकता का प्रतिपादन करने से लक्षण का कोई प्रसङ्ग नही! 
जैसे 'नील कमल, इस वाकय के दोनों पद विशेष्यक्री एकता! 


1. 
| 


प्रतिपादन करते हें । उनकी विवक्षा नीलत्व एवं उत्पलत्वर 
दो विशेषणों के प्रतिपादन में नहीं हे । इनकी वसी वि 
स्वीकार करने पर तो इस वाबय का तात्पर्य नीलत्व वि 
कार्‌ परिशिष्ट उत्पलत्व डिशिष्टाकार वस्तु की एकता का प्र 
पादन मानना होगा । प्रौर उक्त वाक्य का तासये ऐसा संर 
नहीं है । क्योंकि इस वाकय के नीलिमा विशिष्ट आकार 
बिशिष्ट उत्पल से विशेषित नहीं होता दै। बयोंकि वेसा स्वीद 
करने पर जाति झौर व्यक्ति को परस्पर में एक दूसरे का र 
दाय स्वीकार करना होगा । म्रतएव इस सामानाधिकरण्य वा 
के द्वारा नीलत्व एवं उत्पलत्व के द्वारा इपलक्षित वस्तु की एई, 
मात्र का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे- 'सोऽयं देवर 


[ यह वही देवदत्त है । ] इस वादय का सः पद अतीत र 

एवं विप्रकष्ट देश विशिष्ट देवदत्त को तथा सः पद उसीरूप | 
सन्निहित देश वर्तमानकाल विशिष्ट देवदत्त को बतलाते है| 
किन्तु इन दोनों की एकता उपपन्न नहीं हो सकती है । रतः 

मानना पड़ता है कि सन्निकृष्ट एवं विप्रकृष्ट देश तथा रर 

एवं वर्तमानकाल के द्वारा उपलक्षित देवदत्त के स्वरूप मात्र ॥ 
एकता के प्रतिपादन में ही इस सामानधिकरण्य वाक्य का तात. 
है । यद्यपि नीलम, इत्यादि एक पद को सुन लेने पर प्रती 
होने वाला विशेषण सामानाधिकरण्य काल में विरोध के ६ 
1 


| 


Smad Somme 
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(४१) 


कारण संभवः नहीं हे. फिर भो वाच्य ;प्राथं में प्रथान के 
अंश का प्रतिपादन करने के कारण लक्षणा न होकर विशेष 
णांश को-विवक्षा का अभाव मात्र है । सब जगह सामाना 
प्रिकरण्य का स्वभाव. यही पाया जाता है ( मतएप्र तद्धव- 
ससि वाक्य का स्वरुप मात्र की एकता का प्रातिपादन मानने 
में कोई आपत्ति; नहीं है1) 


तो परवंपक्षी का उपयुक्‍त कथन साररहित दै । चाहे 
सामानार्धिकरप्य वाक्य हों थथा व्यधिफरण ) सभी प्रकारके 
वाययों में पदों के व्युत्पत्ति सिद्ध झर्थ फे संबन्ध विश्येप मत्र 
फ्रा ही ज्ञान होना अपेक्षित होता है । उन वाबयों में एक 
प्रधिकरण में रहने वाले भी नील झादि पदों को नेल्य आदि 
से विशिष्ट हो प्रथ व्युसत्ति से सिद्ध एवं पदान्तर फे अर्ध 
से संवद्धख्प से कहा जाता है । जैसे नीलमुत्पलमातय' यह 
कहने पर नोलिमादि बिशिष्ट ही उत्तल लाया जाता दै । जैसे 
विन्ध्याटवी में मदमुदित मातङ्गगण निवास करता है इस वाक्य 
में मुदमुदित: म.तङ्गगणाः' इन दो पदों से ज्ञात विभेषण विशिष्ट 
दी. थर्थ को प्रतीति होती है इसो प्रक्रार वेदान्त वाक्यों में भी 
जहाँ कहीं भी समान अधिकरण का निर्देश किया गया दै वदा 
चत्‌ तत्‌ विशेषणों से विशिष्ट ही ब्रह्म को जानना चादिय्रै । 
हिप्पणीः- नहि, नैल्यविशिष्टाकारेण इत्यादि दाहय फा र 
प्राय दै कि-- विशेषण एवं बिशोभ्य फो न तो समकाल में , 


टा 


(४२). 


अभिहित किया जा सकता हैं और न तो क्रम से | यदि सम > 
काल में उन दोनों का अभिधान माने तो फिर उद्देश्य एवं 
उपादेय के विभाग को हानी होगी ॥ किळ्च-दो पर्दो के द्वारा | 
डपस्थापित विशिष्टबस्तु की एकता का प्रतिपादन समानविभक्ति | 
फे हारा स्पीकार करने पर विशेष्य अ'श के हो समान विशेष 
भूत जाति एवं गुण की भी एकता माननी द्दोगी । यदि उनका | 
फम से अभिधान मानें तो भी पूर्यपद के दवारा प्रतीयमान आकार | 
से विशिष्ट बस्तु फा दूसरे पद के द्वारा ज्ञात आकार से विशिष्ट | 
बस्तु से समान विभक्ति के द्वारा तादात्म्य माना जाय अथया पूष, 
पद के द्वारा ज्ञात विशिष्ट वस्तुओं में दूसरे तिशेपण का 
सम्बन्ध माना जाय १ पहले पक्ष में तो विशेषण भूत जाति एवं 
गुण फो भी एकवा माननो होगी और दूसरे पक्ष में परस्पर में । 
समदायःव फा प्रतङ्ग दोगा । 


` सर्वेप्वेबबाक्येपु-- इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यह्‌ है 
चाहे. समानाविकरणक वाक्य दो याव्यधिकरणक उन मभो वाक्यों 
में पदों के ब्युत्पत्तिसि सिद्ध होने बाले. अथे के सम्बन्ध विशेष 
की प्रतीति कराना आवश्यक होता दै । प्रत्येक घाक्यों में पदों 
के अर्थ मेर की.व्युसत्ति की कल्पना नहीं की जाती ह्वा 
'बलूप्त कल्प्य बिरोधे तु युक्त: फलप्त परिमरः’ इस न्याय से प्राप्त 
ब्युतत्तिप के द्वारा ही स्वार्थे का बोध सम्भव होने से दुसरी 
| व्युग्पत्ति की कल्पना उचित नहीं है। इसी तरह समानाधिकरणफ 


[४३ ]' 


वाक्य में भी पदो की दूसरी व्युत्पत्ति फी कल्पना नहों को» 
जानी चाहिए, जो प्रवृत्ति निमित्त से अबिशिप्ट अर्थ को अपना , 
विपय बनाती हो । दूसरी व्युसत्ति के अभाब में भी वाक्यों 
की आपस में ब्रिपमता की। सिद्धि फा प्रतिपादक ब्युत्पत्तिसिद्ध 
अथे का संबन्ध विरोप मात्र है। व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ के संबन्ध 
विशेष के ही फारण वाक्य में विषमता दो जाती है. नफि 
त्यथ की व्युत्पत्ति से नहीं ज्ञात होने बाले अर्थान्तर की 
| कल्पना के कारण । उनमें.समानाधिकरण क वाकय. बिशिष्ट एकार्थ 
के प्रतिपादक होते हैं. । जैसा कि 'नीलमुसलम' बिन्थ्यटब्याँ 
मदमुदितो. , मातङ्गगणस्तिप्ठति' इत्यादि वाफयों में देखा जा 
| सकता है । यदि समानाधिकरण्य घाक्य के पदों के द्वारा वस्तु 


| मात्र का ही ज्ञान होता तो, “नीलमुसलम्‌ कदने पर भी वस्तु 


| 


मात्रके होने के कारण चीलब्यतिरिक रक्त इत्यादि भी कमल लाया 


| जाता. ।. किन्तु ऐसा नहीं देखा जावा दै अपितु नीलस्य ,विशिष्ट 


| हो बस्तु लायी जाती दै। इससे पता चढता है कि समानाधिकृ 


रण्य वाक्य के पद वस्तुमात्र के बोधक न होकर विशिष्ट पदार्थ 


के घोधक होते दें. । 


किझच समानायिकरणक पदों के विशेषण के . परित्याग का 
कारण क्या दै. १ यदि कहे कि समान विभक्ति के द्वारा ज्ञात 
होनेदाली एफता दी दे “दो चुद नहीं कद सकते ६, क्योफि 
प्रातिपदिक के द्वारा ज्ञात विशेषण के संबन्ध फे कारण समान 
विभक्ति अर्थ की एकता का प्रतिपादन नहीं कर सकती है; 


` कि विभक्तयरथ को अता मातिपदिकार्थ प्रधान होता है। करों 
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| 
| 


देखा जाता है कि *्रदरितिः पाशान्‌' “गृहं रुस्माष्टि' डस 
वाक्यों, में देखा जाता है कि दिभक्तथर्थ को झनाइत फर 6 
जाता हद। , ` द पर हि 
यदि यह कडा जाय कि चूंकि समानाधिकरण्य वाक्य। 
पदों का प्रयोग समानाय.विपयंक दोता है. अतएव बिपयक्री एर. 
स्वीकार करनी चाहिये | तो इसका उत्तर है झि समानाधिकर! 
वाक्यो में विशेषण का भी अन्यथ देखने से समानाधिकर 
वाक्य को विशेषण का प्रतिपादक मानना चाहिये । यदि 5 
फि शब्द प्रमाण के द्वारा तो बस्तुमांत्र को प्रीति होती है दिशे 
का संबन्ध तो 'नीलमुत्पलम” इत्यादि वाक्यों में प्रत्यक्ष के द्वार 
स्प्रीकार फरना पड़ता है। जिमप्रफार प्रत्यक्त के अप्रत्यक्ष विपः 
में शब्द के द्वारा विशेषण की प्रतोति' नहीं होती है । उसीतरन 
नीलमु पतम्‌ भारि में भो जानना चादिये । तो में पूछता हुँ धि 
कि विशेषण की प्रतीतिं ही. शब प्रमाण का विपय दै । दर्वि 
की प्रतीति तो प्रत्यक्ष के द्वारा स्वीकार करनी पड़ती है. एतनि 
क्यों नहीं मान लिया जाय १ अतर डायु क्त कथन टीक नवि 
इसी अर्थ को दृदय में रखकर प्र यक्त एवं प्रोज्ञ प्िपयक देर 
प्रकार के उदाहरण भाष्य में शिये गये हैं ।* f 
मू०- न च विशेषण विधक्षायाम_ इतरविश्िष्ट्रारती 
वस्त्मन्येन विश्येपटट्यय, । श्रपितु तर्ेचिशेषशाः एवडे 


1 
| 
| 
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सेव विशेष्यम्‌ । तथा हि- भिरनप्रण शिन्मित्तानां 
___ शब्दानाभेकस्मन्नर्थे वत्ति; सामानाषिद रणम.” इति 
न्वयेन निदूरया वा पदान्तर प्रतिपाद्याकारात 
|  शाकारान्तरयुक्ततथा तस्यैव बस्तुनः पदास्तरप्रतिपादत्त॑ 
| 


सामानाधिकररण्यफार्य्यम_ । यथा- 'देददत्तः रयामो 
| युवा  लोहिताक्षोऽडीनोऽकृपणोऽनदद्यः' - इति । यत्र 
| त्वेकस्मिन्‌: वस्तुनि . समस्वयायोग्यं विशेपणद्वयम 
/ _ समानाधिकर्‌रा पदनिदिष्टम{', . तत्राप्यन्यतरत, पदम 
! 1. -मुख्यव,तमाथीयते) न द्यम, ; यया “गोर्याहिकः, इति । 
, नोलोत्पलारिषु तु विशेषणद्वयाग्वयाविरोधादेकनेवोभ व- 
₹ ' विशिष्ट प्रतिपाचते. .। 
टं ` 'अनु०--यहाँ पर पूवपदी यह नदी फद सफ्ते है कि तमा- 
'नाधिकरणंय वाक्य में विशपण की वियत्षा स्त्रीकार करो पर 
सी अन्य यिशेपण से बिशिष्ट आकार को अन्य दखु से 
विशेषित करना च.द्विये। चो यहद कदना उचित इसलिए न? दै 
कि सामानाधिफरण्य में सभी विशेषणों के द्वारा स्रस्प फो दी 
विशेषित किया जाता है । क्योंकि सामानात्रिकरट्य का लक्षण 
है कि जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रबृत्ति निमित्त याले पद किसी एक 
अथ का प्रतिपादन करते हाँ यहाँ पर सामानाधिकरण्प वाक्य 
रीवा है । अन्त्य फे द्वारा अप्वा निवृत्ति के द्वारा वस्तु के 
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( ४६५) | 
पदान्तर के द्वारा प्रतिपाद्य आकार से भिन्न आकार युक्त र्त 
से उसो यस्तु के पदान्तर प्रतिपाथत्व फा प्रतिपाद न समानाईि 
करण पद समुदाय फो फाय है। जैंसे-देवदत्त श्याम युवक ला 
आखों बाला, घनी. एवं उदार-हे । इस बाय सें । । 

और जहाँ पर एक ही वस्तु में समन्वय न होने योग्य र| 
दिरेगणों फा निर्देश, समानाधिकरण पद करते हैं ब्द नी दों 


में से किसो एक पद को छमुख्यार्थक मान लिया जाता | 
बहाँ पर भी. दोनों परां फो अंमुख्याथेक नहीं माना जाता| 
जैसे गौर्चादिकः में । नीलोत्पलम्‌” इत्यादि वाक्यों में तो दो 
बिशेरणो के सम्बन्ध दने में फोई बिरोध नहीं होने फे कारः 
दोनों. शिशरणों से विशिष्ट एकही वस्तु प्रतिपादित किः 
जाता है । इछ हाका | 

टिप्पणी -समानाधिकरण याफ्यों के पर यदि. ऐसे विग 
पँ का अत्रिघान करले हैं जिनमें परस्पर में अन्त्र होने! 
कोई याथा नहीं होती दै, ऐसे स्थान में तो किसी पद को थ 
ख्यार्थक मानने की कोइ आवश्यकता दी नही. होती दै भ 
जहाँ पर सामानाधिकरण्य. धाक्य,के पद ऐसे दो बिशेषणों 1 
अभिधान करते हैं जिना अन्वय होने में परस्पर में विरे 
होता है, ऐसे स्थल में दी छिसी-एक ही पद अमुख्याथेक सं 
कार को जाती है। जेसे “गौरादिक;' इस घाकय़ में । यद वा 
गौ थोर वादक को अमेद्ता को घतलाता दै किन्तु चाहि 
तो मनुष्य दै बह चौपाया गौ नहीं हो सकता अतएव यदा | 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
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गो पद को गौणी लक्षणा होती दै। और इस वाक्य. का तात्पये 
माना जाता. दे कि जिस तरद का जाडय मान्य गौ में पाया 
जाता है उसोतरदद फे जाइय मान्य आदि गुणों से विशिष्ट 
घाहिक दै । अतएव यह मानना फि सामानाधिकरण्य वाषग्र 
स्वरूप मात्र के उपस्थापक होते हैं, उचितनही दे । , 


विशेषण भेद से विशेष्य भेद की शंका का 
खंडन ।' 

मुल०-- अ्रथमनुष-- एकविशेषण प्रतिसम्बस्धित्वेन निरूप्य- 
माण विशेषणान्तर प्रतिसम्बन्धित्वाद्‌ विलक्षणमित्ति 
` घटपटयोरिबंक विभक्ति निदेशेऽपि ऐक्यप्रतिपादना-- 
सम्भवात्‌ समानाधिकरणा शब्दस्य न विशिष्ट प्रति- 
पादन परत्वम्‌, गपि तु विशेषणामुखेन स्वरूपमुपस्याप्य 
तदेक्यप्रतिपादन परत्वमेबेति । 

| स्यादेतदेवम्‌, यदि विशेषसद्वय प्रतिसंबन्धित्व- 
मात्रमेवेक्यं निरून्ध्यात्‌ । न ` चेतदस्ति, एकस्मिन्‌ 

~ घर्मिणि उपसंहत्तु मयोग्यध्ंद्वयविशिष्टत्वमेव ह्ये कत्वं 
निरूखद्धि । भ्रयोग्यता च प्रमाणान्तरसिद्धा घटत्व- 
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ु पटत्वयोः नीलमुत्पलसित्यादिष तु दण्डित्व . फुण्ड- 


स्व. वद्रूपवत्त्व रसवस्वंगगधवस्वादिवच्च' [रोधो 


_ न्ने । न: केवलम विरोध, एव, , प्रवृत्तिनिभित्तमे- 


देनैकार्य ` - निष्ठत्वक्पं सासाताप्रिकरण्यमुपपादयस्येय 
घमंदरयः- विशिष्टताम्‌, । यया स्दछपम्रात्रैषये भ्रनेफ' 


पदप्रबृत्ती निमित्ताभावात्‌ 'तामानाधिकरण्यमेव न ' 


स्यात्‌ । विशेषणानां ।स्वसंवन्धानादरेण वस्तुस्वरूपो- 


| 
है 


- पलक्षरापरत्वे- सत्येकेनैव वस्तुपलक्षित.मित्युपलक्षणान्त- | 


: रमतर्थकतेवः। स्यलक्षणाः्तरोपलदय' का रसेदाम्युपणमे ते- | 
न.कारेण सविशेषत्ब प्रस ङ्घ:: । ` सोऽयं: देवदत्तः इत्य- | 


त्राऽपि लक्षणागन्धो न. गिद्यते । गिरोधाभागात्‌ दे- | 


बर्तेमानत्गानिरोधात्‌, ।-प्रत एग हि सोऽपमितिःपरत्य- | 
भि फालडयलंबरिषिनो वत्तुन ऐसे भसु | 
_ स्थिउत्यादिभिः, अन्यथा, प्रतीति शिरोधे सति सर्पा | 


- क्षणिकत्हमेद ; स्यात्‌ । देशद्वप्रसंवःध: शिरोधस्तु कास | 


भेदेन परि हिप्रते ॥ | 


५ शान्तर संबरन्ितयाऽतीतस्य सन्निहित देशसंबिधतया | 
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अनुवाद- यहाँ पर पूर्व पक्षो यह फहें कि जिस तरह घट) 

पटः में एक विभक्ति का निर्देश होने पर भी घटस्वावच्छित्त 
पदार्थ से भिन्न हो होता दै उसी तरह से एक विशेषण से त्रि- 
शिग्ट रूप से निरूप्यमान [ विवक्षित | वस्तु दुसविभेपण से वि- 
शिष्ट बस्तु से भिन्न ही होगो । अत एव एक विभक्ति का निर्देश 
होने पर भी उन दोनों [ भिन्न-भिन्न विशेषणों से विशिष्ट ] 
चस्तुप्रों को एकता का प्रतिपादन नहीं क्रिया जा सकता है। 
ग्रत एव समान ग्रधिकरण याले. शब्द पर भी विशिष्ट वस्तु का 
प्रतिपादन न करके विशेषण के द्वारा केवल वस्तु के सुरूप को 
उयस्य़ांत करके - उसी एफ का प्रसियादस किया करते हैं । 
तो यह तव हो संभव हो सह्या दै जब कि दो विशेषण से 
विशिष्ट होना हो वस्तु को एता का प्रत्ररोत्रक हो । किन्तु 
बात तो ऐसो दे नहों । ऐसे दो घम! को विशिग्ट्या ही धर्मी 
वस्तु को एहया का प्रारोबक होता दै जि दोनों धर्षो का 
समावेश एक धर्मों में नहीं हो सफा है । उत्त प्रगोग्यता की 
सिद्धि प्रमाणान्तर से हुप्रा करतो है । जेते- 'बटः-पटः इस 
वाक्य में प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध दै फि घदल्ाव्छिन मर 
पटत्याव चले दोनों एक नहं हो । नीलमुखागग्‌' इस रामाना- 
धिकरण्य यावय में तो नीयत्वायबिछिन एवं उतालसाथ्छिन्न 
वस्तु फी एकता उसी झविझुद्ध है. जिस सरह दिसो दण्ड 
धारी कुण्डल पहने हुए व्यक्ति की दण्डित्याबड्छिस एवं बुण्ड- 


लित्त्रावच्छिन होना । अधवा किसो रुप रस एवं गन्धबान्‌ "| 8 
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के रूपत्व रस्त एवं गन्धत्रत्वाव च्छिन्न होने में जिस तरह |" 
विरोध नहीं है उसी तरह का भविरोध नोलत्वावच्छिन एवं |: 
उत्पल्त्वाव च्छ वस्तु में जानना च!हिए । नीलमुत्पलम्‌ | 
में केवल विरोध का प्रभाव मात्र ही नहीं है भ्रपितु यह बतलाते | 


|. आहुँकि प्रवृत्ति निमित्त के भेद के द्वारा ग्रपनी एकाये निष्ठता १ 
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रूप सामानाधिकरण्य का प्रतिपादन करने वाले पदों द्वारा प्रति- | 
पादित अर्थ दो धर्मो से विशिष्ट हुआ करते हैं । यदि विशेष : 
है का त्याग करझे सामानाधिकरप्य वाक्य के पदों के द्वारा केवल | 
स्वरूपमात्र को एकता का उपस्थापन माना जाय तो _फिर प्रन्क | 
पद की प्रवृत्ति होने पर निमित्त का प्रभाव होने से उस वामथ | 
4ˆ के सामानाधिकरण्यत्व की शद्ध ही नहीं हो सरुती है। | 


नाधिकरण्य वाक्य के पद उसी प्रकार निमित होंगे जिस तरह | | 
उपलक्षण वाक्य के पद होते है तो ऐसा भो नहीं कहा जा | 
सफा है क्योंकि ) विशेषणों का ग्रपने संवन्ध का प्रनादर करने | 
से उनके (वस्तु के) स्वरूप का उपलक्षक होने पर भी एक ही | 
पद के द्वारा जव वस्तु उपलक्षित हो गयी तो फिर दूसरे उप- | 
लक्षक पद प्रनयंक हो द्वोंगे । यदि कह कि समानाधिकरण्य वावय | 
के दूसरे उपनक्षण भूत पद उपलक्ष्य वस्तु के दूसरे ग्राकार के | 
प्रापादक होते हैं, तो फर उस ग्रकारान्वर के द्वारा ही बस्नु | 

| के सप्रिशेपत्य वी सिद्धि हो जाती है । 

सोथ्यं देवदत्तः' इस वाम्य में भी लक्षणा की गन्ध भी 


( ५१:) 


नहीं है, ( गर्योकि लक्षण होने के लिए मुख्यार्थवाघःरूप विरोध 
का होना प्रावश्यक है भोर यहाँ पर तो ) बिरोध है ही नहीं । 
तिहार .में विद्यमान ग्रतीत कालिक वस्तु की वर्तमान. काल में 
कट देश में रहने में को !कोई विरोध नहीं दै। इसीलिए 
[स बही है इस प्रत्यभिश्ञा के द्वारा दो काल से संवन्‍्त्र रखने वाली 
वस्तु को स्थिरता ग्रादि के द्वारा उसही एकता की सिद्धि होती है । 
यदि वस्तु की स्थिरता नहीं स्वीकार की जाय तोदो काल के 
सं [न्य रूपी विरोध के द्वारा बस्तु की स्थिरता विषयक बिरोध 
होने से सभी बस्तुप्रों को क्षणिकता ही सिद्ध होगी । वस्तु के दो 
देशों के संवन्ध से होने बाले बिरोध का परिहार तो फाल के भेद 
| के ही द्वारा हो जाता दै । ( क्योंकि प्रतीत काल में देशान्त से वस्तु 
| का संवन्ध हुम्ना वर्तमान काल में सन्निदित देश से वस्तु का संवन्ध 
| है, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है । ] 

टिप्पणी-देशान्तर संत्रन्बितयाऽतीतस्य-इत्यादि वाबय का 
| अभिप्राय है कि वस्तु के विशेषण रूप से निदिष्ट देशान्तर का 
| संबन्ध तथा सन्निहित देश का संबन्ध प्रतीतकाल एवं वर्तमान 
| काल के उपाधि रूप हैं। यह काल रूप दूसरी उपाधियों का 
| उपलक्षण है । माप्य के प्रतीत झौर वर्तमान शब्द अतीत काल 
| प्रौर वर्तमान काल को वतलाते हैं । देशान्तर संत्रर्धितयाऽतीतस्य 
| का प्रथं है कि देशान्तर से सम्बन्ध आदि उपाधियों से युक्त 
| अतोतकाल संम्त्रन्धी वस्तु का सन्निहित देश संवन्ध झादि उपा 
| 


८ 


( ५२. ) 


| 


'धियों से युक्त वतमान काल के संबन्ध से कोई विरोध नहीं! 


इस वाक्य में भ्रतीतत्व शब्द प्रयोग के प्राधार भूत | 


को अपेक्षा वतलाया गया है । लोक में भी किये जागे वां 
शब्द के प्रयोग के काल पूर्व के काल को प्रतीत काल कहते रै 
झौर शब्द प्रयोग के पश्चात, ग्रानेवाले काल को. आगामी फा 
कहां जाता है । यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने यह कहा है । 
चूकि एक ही वस्तु का संबन्ध अतीत एवं वर्तमान काल प 
संवन्ध नहीं हो सकता है । उसका क्या ग्रभिप्राय है? बगाए 
कि प्रध्वस्त वस्तु का वर्तमान से सम्बन्ध नहीं हो सकता ?/ 
यह ? ऐसा तो इसलिए नहीं कहा जा सता है कि वस्तुं: 
प्रव्वंस तो माना नहीं जाता है । यदि कहने का म्रभिप्राय य 
हो कि जिस बस्तु का प्रतीत काल रो संय्रस्थ हो गया उसा, 
वर्तमान काल से संवन्ध होना ही विरोध है, तो यहाँ पर रँ 
हम यह जानना चाहेंगे कि बया अपने अपेक्षा प्रतीत काल! 
संवन्ध वाले को झाप यदा कह रहे हैं प्रथवा अन्य की अपेक्षा 
प्रथम पक्ष इसलिए ठीक नहों है कि घटादिका झपने ग्रे 
प्रतीत काल से सम्बन्ध नहीं देखा जाता है। दुसरा पक्ष इसि, 
ठीक नहीं है कि किसी एक क्षण में धिद्यामान वस्तु का | 
दुवरे क्षण से सम्बन्ध होने पर ग्रा विरोध माने गे । गए) 
द्‌ कहना कि प्रतीत काल से संपद वस्तु का वरतंगान यात र | 
सम्बन्ध होना बिरुद्ध है । 


` समानाधिकरण पदों के विशिष्टेकार्थवा- 
चित्व की वेदिक प्रयोग द्वारा सिद्धि । 


सुल-- यतः समानाधिकरण पदानामनेकविशेपरु विशि- 

ष्टेकार्थवाचितबम , अतएव 'भ्ररणाघेकहायन्या 
॥ पिङ्गक्या सोमं क्रीणाति । ( यगु०६। १1६ ) 
| इत्यारुण्यादि विशिष्डैकहायन्या क्रपस्वाध्यतया 
| विधीयते । 


पनु०--चूं के लोक में समानाधिकरण पद ग्रनेक विशेषणों 
£ से विशिष्ट एक ही ग्रर्थ के प्रतिपादक होते हैं शतएय ही झरु- 
/ साधिकरण का यह वावय :लाल रंग, की' एक वर्षकी, पीली 
| आँखोंवाली व'छय़ा से सोम खरिदता है ।' वतलाता है कि एक 
* वर्ष की ग्रपणिमा ग्रादि से विशिष्ट वछिया से दी सोमरस सरिदा 
। जा सकता है॥ (इस तरह लौकिक एवं वैदिक प्रयोगों द्वारा 
| सिद्ध होता है कि समानाधिकरण पद अनेक विशेषण विशिष्ट 


| एक ही शर्थ के प्रतिपादक होते हैँ। ) 
| 


| येत्यादि वाक्य में सामानाधिकरण्य न 
| होने की शंका । 
 मृ०-तदुक्तम -'ग्रयेकत्वे मब्यगुरयोरंककर््याज्ियभः स्यात्‌ 


| 
| 


हि OS) 
| 
| 


( ४४) | 


( पू० सी? सू? ३।१।१२।२ ) इति । तत्रैव पूर्वपक्षो | 
मत्ते-यदयप्यर्णयेति ` पद्रमाकृतेरिव गुरास्मापि द्रव्य" | 
प्रकारतेकस्वभावत्वात द्रव्यपर्यस्तमेवाररिणसानेमनिद" 
घाति; तयाण्येकहापन्पन्वयनियमोऽदः म्नो न सम्भवति | 
एकहापस्पा क्रीणाति तच्चादणयेत्पर्थद्यचिघामासग्भ | 
यातू १ ततश्राइणवेतिवाक्यं नित्त्वा पक एवि हित" | 
द्रवप््तमेचारशनानमविशेउेशाभिदघाति अदण'| 
थत स्त्रीलिद्कनिर्देशः प्रझरणबिहितरर्णलिङ्गकद्रव्याणा । 
प्रदर्शनार्थः । तस्मदेकहायन्यस्वयनियमो अरुणिस्नो । 
न स्यादिति । | 
पनु०-- एक ही वस्तु के रहने पर द्रञ्य भौर गुण 
का फर्म एक होने से दोरे बी एक वाकयता नियम होता है। | 
यहाँ पर पूव रक्षी ऐसा मानते हैं कि राति का स्वभाव। 
है कि वह मिस तरह द्रब्यमात्र का ही प्रकार होता है उतती। 
तरह गुणका भो स्वभाव है कि वह द्रब्य का हो प्रकार होता है| 
अतएव प्रदशया यह पद अरुणिमा के हो समान द्रव्यपर्येस्त वत" | 
लाता है फिर भौ अरुणिमा से एकहायनी. के अन्य का नियम| 
नहीं है क्योंकि इबत वाबय का (एक वर्ष की व्या से खरिदता है| 
तथा म्रणणा बया से खरिदता है यह दो भर्य नहीं हो सकते |. 
इस तरह प्ररुणया इस वाक्य फो तोड़कर इस प्रकरण संवि हि । 
समान रूप से सम्पूर्ण द्रव्य पर्यन्त ही ग्ररणिमा का प्रमि, _ 
किया जाता है। प्ररणया यह स्त्रीलिङ्ग निर्देश इस प्रकर ` 


| 
| 
| 


( ४५ ) 


में विहित सभी लिङ्ग वाले द्रव्यों फे प्रदर्शार्थ हे । इसलिए 
एक हायतोंका अ्रुणिमाऊे साव ग्रखय का नियम नही हो 
सकता है । ४ 


टिप्पणो- मीमांसको का कहना है कि अरुणयेत्यादि वागय 

का पूर्वपक्ष और सिद्धान्त हमारे ही मत के अनुकूल सूत्र 
कार को ग्रमिप्रेत है । अ्रदणयेत्यादि वाक्य का आ्रादण्य एवाहा 
यनी मात्र से अन्वित होता है? प्रथवा प्राकरिणक सम्पूर्ण द्रव्य 
से? किञ्च प्ररुणया इत्यादि पद का एफहायनी इत्यादि पद 
के साथ एक वाक्यता है प्रथया भिन्न वाक्र्यता ? इन दोनों बातों 
पर पूर्वमीमांसा के व्याख्याकारों ने बिचार किया दै । भय आगे 
विचार करना है कि वया अरुणया इत्यादि व्यधिकरण पद हैं 
अथवा समानाधिकरण ? किञ्च कारक विभक्त यन्तता सामाना 
विकरण्य के झनुकूल हैं फि प्रतिकूल ? पूर्वपक्षी भ्रननुकूल (विरोधी) 


| मानता है तथा सिद्धान्त में उसे ्रनुकूल ( प्रतिरोधी ) माना 


जाता है। 
किञ्च कारक विभक्तयन्तता यदि सामानाधिकरण्य का 


बिरोधी है तो फिर सामानाधिकरण्य न होने से एक बावयता 
| 


भी नही होगी फलतः उसे सकद्रव्य रयं न्तान्वयी पूर्वपक्षी को 
मानना होगा । सिद्धान्त में कारक विभक्त यन्तता को सामाना- 
'चिकरण्य को मानने का कारण स.मानाधिकरणय होने से दाक्यभेद 
न होने से उससे एक हायनीका प्रन्वय होगा । 


पर्येन्तता का भ्रनुयायी माना जाता है, जब कि दूसरों के मत 


( ५६ ) 
हमारे तो पूर्वेपक्ष एवं सिद्धान्त में प्ररूणया पद को द्रव्य 


| 
| 
| 
1 
में पूर्व पक्ष एवं सिद्धान्त दोनों स्वयं में अरुणया पद्‌ को गुण | 
मात्र का ही भ्रनुयायी माना जाता दै । ग्ाकृत्याधिकरण म | 
निर्णय किया गया है कि गुण फे बाचक शुक्ल प्रादि पद जाति | 
के वाचक गो प्रादि पद फे ही समान द्रव्यपयन्त के वाचक होते | 
ह । प्रतएव पूर्वमीमासा में भरण शब्द को गुण मात्र का हवी | 
वाचक नहीं वतलाया गया है । | 
यदि यहाँ पर कोई यह पूछे कि झाकृत्याधिकरण तथा | 
प्रर्णाधिकरण में क्या अ्रन्तर है ? तो इसका उत्तर है कि 
आइत्याधिकरण में एक-एक प्रातिपदिकार्थ का निरूपण किया 
गया है! भोर इस ग्रहूणाधिकरण में तो अनेक प्रातिपदिक में| 
रहने वाले समानविमक्त.यर्थ का निरूपण है । | 

)  प्रव प्रश्‍न यह उठता है कि इस झधिकरण का पूर्व, पक्ष 
गुणवाचक पद को द्रव्य पर्यन्त को वाचकता संबन्धी नहीं ही 
सकता है, क्योंकि गुण के कारक रूप से निद्रिष्ट क्रयान्वय एव 


बह प्राकरणिक सबद्रव्यान्वयी ही होगा । उसको द्रब्य पर्यंत! 
मानने पर तो उसका एक हायनी पद के साथ सामानाधिकरण्य । 
होने से विशिष्ट कारण को एकता के कारण उस क्रयान्वय मात्र " 
एक वाबय रूप से वतलाने में समर्थं होने से वाबय भेद ग ६| 


| 


| 
| 


| 
| 


( ५७ ) 
सकने के कारण वह एक हायनी मात्र का प्रन्वयी होगा । प्रतएव, ` 
बावय भेद संबन्धी पूर्व पक्ष नहों हो सकता है । इसका उत्तर 
देते हुए पूर्व पक्षो का. कहना दै कि जिस प्रकार जाति के वाचक 
गौः प्रादि पद द्रब्य के प्रकार होने पर भी द्रव्य पर्यन्त के वाचक 
होते हैं उसी प्रकार गुण के भो वाचक शुक्ल झादि पद द्रव्य 
के प्रकार होकर भी द्रव्य पर्यन्त के याचक होते हैं फिर भी 
वह भरूणंया पद एक हायनी द्रव्य पुरयन्त का वाचक नहीं हो 
सकता दै । क्योंकि अरुणया इत्यादि वावय के ग्ररूणा गो से 
खरिदता है तथा एक वर्ष की यौ से खरिदता है, ये दो वाक्यार्थ 
नहीं हो सकते हैं । नु 

उक्त पूर्व पद का सूत्रकार के द्वारा 

खण्डन ॥ : 
मूल०-श्रज्ञाभिधीयते- “अर्थेकत्वे ्व्यगुणयो रेककर्म्या नियमः 
स्यात्‌ / ( पु? मो० ६।१।१२ ) 'प्रूणयेक्हायस्पा 
( यज० ६।१।६ ) इत्यारुष्यविशिष्टद्रब्य कहायनी 
द्रम्यवाचिपदयोः सामानाधिकरणण्पेनार्थकत्वे सिद्ध सत्येक 
हायनीद्रब्यारुण्यगुणयोरछणयेति पदेनेत्र विशेषण दि- 
शष्यभावेन सम्बन्धितयाऽमिहितयोः क्रयासयं फकर्मान्द- 
याविरोघादङूणिम्तः फ़यताधानपुततेक .हायन्पन्द्य नि- 
थमः स्यात्‌ । * 


[२1] | 
प्रनु०- उपयु क्त पूर्व पक्ष के उपस्थित होने ,पर सूजका] 
कहते हैं- टक 
भ्रर्येक्रत्वे द्रव्यमुणयोरेककर्म्या न्रियम: स्यात्‌ ..। 

( प्रर्थात्‌ प्रयं के एक रहने पर द्रव्य एवं गुण की ए | 
कर्मता के कारण भ्ररूणिमा का क्रय के साधन भूत एक हायन 
द्रव्य के साथ प्रन्वय का नियम हो सकता है । ) | 

श्रुति के 'य्ररूणयेकहायन्या' श्रुति के प्रारूण्यंविशिष्ट द्र 
तथा एक हायती द्रव्य के वाचक पदों में सामानाधिकरण्य हो 
के कारण प्रथं 'की एफता,सिंद हो जाने पर एक :हायनी द्रः, 
झौर झारुण्य गुण के 'प्ररुणया' इस पद से ही विशेषण विशेध 
भाव को सिद्धि हो जाने से दोनों के सम्बन्धी रूप से कहे जा । 

के कारण दोनो का क्रय. नामक एक कर्म से संबन्ध होने में को 
विरोध नहीं है, ग्रत एवं भ्रंढशिमा का क्रय के साधन भूत 
` हायनी द्रव्य से अन्वय होने का नियम है । | 
टिप्पणी- सूत्र में अर्थकत्वे पद है- उसके विषय में शां 
होती है किन के ग्रभेद होने पर ? तो. च'क्रि शब्द र्थ क| 
प्रति संन्धी होता हैं, तथा पद विशेष के सन्निद्ठित विषय वाम! ` 
“स्थ होने फे कारण मूत्रकार ने प्राख्ण्य परिशिष्ट द्रव्य तथा एर 
हायनी द्रब्य इन दोनों के वाचक पद के अव. की एकता! 
का प्रध्या सेप किया है जिससे श्री माध्यकार ने प्रार्य विश 
हव्यकहायनीद्रव्यवाचिपदयोः~ इत्यादि वाषय के द्वारा निर्दिष्/ 
| 


१( ५६). 


किया है । जिसका श्रयं है कि साहण्य विशिष्ट एवं एक हायनीत्व 
परिशिष्ट द्रव्य हैं, उसके वाचक सामानाधिकरण्य के द्वारा वे एक 
ही विशेष्य को वतलाते हैं ।, 'प्ररुणया' इत्या दि, वाक्य में गुण एवं 


, एकता की सिद्धि प्राति पदिक,के ही द्वारा हो जाती है । विशेष्य 


की, एकता सामानाधिकरण्य के द्वारा,ज्ञात होती है । ग्रौर उसकी 
क्रय रूप कर्म ( किया) के साथ एकता अन्यर्वावय के द्वारा ज्ञात 
होता है ज एव वाक्य का कायं क्रय के साय संबन्ध का वोबन 


हो है ग्रत एव वाक्य में दो ग्रथ के विधाग के प्रसद्भ-का प्रभाव 
होने के कारण वाक्य का भेद नहीं! दो सकते के. कारण प्नारूण्य 


प्राकरणिक सर्व द्रव्य का अन्वयी नहीं दै।.) ्रपितु.उसका केवल 
एक हायनी' मात्र से प्रन्वय होता. है यह सूत्रार्थे हुआ । 


धवाक्याथंदय विधान की शंका 'का खण्डन” 

मूल यद्येक हायन्याः क्रय संबन्धवदरुरिम संवस्थोऽपि 
चाक्यावसेयः स्यात्‌ : तदा ` वाबयस्याथंदरयविधानं 
स्यात. । न चैतदस्ति, शरूणपेति पदेतेवाररिम विशि' 
हट द्रव्यमभिहितम_। एफहायनी पद सामानाविकरण्येन 
तस्यैकहामनीरवमात्रमवगम्यते; न गुरा संवन्ध: । विशि- 
' हट द्रत्येवयमेद हि सांमानाधिकरण्यस्या्थेः । भिन्न 
प्रबृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थं वृत्तिः सामाना- | 
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धिकरण्यम_ । इति हिः 'सामानाधिकरण्यलक्षणम 

अतएव हि 'रक्तः पटो भवति' इत्यादिष्वेकाय्यति 
चाक्यत्वम, । पटस्य भवन क्रिया संबन्धे हि वार 
व्यापारः। रागसंबन्धस्तु रक्त पदेनेवाभिहितः । रा 
संबन्धिद्रव्यं पट' इत्येतावर्मात्रं सामानाधिकरण्यावरोयः 
झतएवं एकेन गुणन दवाभ्यां बहुभिर्वा तेन तेन परे 


, समस्तेन .ब्यस्तेन वा बिशिष्टमुपस्याप्य सामानाथिः 
» रण्येन सर्वेविशेषण बिशिष्टाऽयं एक इति ज्ञापयित | 


_ तस्य क्रियासंवन्धामिघानमविरु धम, 'देस्द्तः श्या 


` युवा लोहिताक्षः दण्डी तिष्ठति 7 ¡शुक्ले न वासः’ 


यवनिका सम्पादयेत्‌” 'नीलमुतपलमानय' “गामा 


* शुक्लां शोभनाक्षीम” “श्रग्नये पथिकृते पुरोडाशमष्ट 


पालं निर्वपेत्‌, ।' ( यजुषिकाडे झनु० ) इति । एवं 
'गरदरायेकहायन्या .पिञ्भाकष्या सोमं क्रीणाति' इति| 
एतडुक्तं भवति यथा !काष्ठेः स्थाल्यामोदनं पचेत 
इत्यनेककारकविशिष्टंका क्रिया युगपत. प्रतीयते; त 
समानाधिकरणपदसंवाताभि हितमेकफ फारफं तत. त 
प्रकारक प्रतिपत्तिवेल्ायामेवानेक विशेषणा विशि 

| 

| 
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" पक्रयायासन्वेतीति न फश्चिद विरोध: । खादिरेश 
शुष्कोः काष्ठः समपरिमाणे भाण्ड पायस शाल्योदनं 


समर्थ: पाचकः पचेत.! इत्यादिष्विति । 
घु०-- जिंस तरह वाक्य के द्वारा ही. एक हाप्रनी द्रव्य 
क्रय क्रिया के साथ होने बाले संबन्ध का निश्चय दो जाता 
है उसी तरद यदि याक्यं के द्वारा दी अरुणिम फे संघन्ध का 
भी निश्चय दो जाये तो फिर दो वाक्यार्थे का परिधान दो सका 
चा था: किन्तु ऐसीं बात तो दे नदों। अरुणयां इस पद स हदी 
अरुणिम शुण बिशिष्ट द्रव्यका अभिधान हो ज्ञाता है । एकद।- 
यनी पद से सामानाधिकरण्य केग्रल उसके एफदायनात्य मात 
का ज्ञान द्योता गुण के संबन्त्र का नदीं । क्यॉफि सामानाधि* 
करण्य. के. हारा. विशिष्ट द्रव्य फी एकता का ही प्रतिपादन 
किया जाता दै क्‍योंकि: सामानातिकरस्य यादय फा लक्षण ४ 
कि जदाँ परः अनेक, प्रशत्ति- निमित्त बाले, पद किसी एक दी 
विशिष्ट बस्तु का प्रतिपादन करने ई पहा पर सामानाधिकरण्य 
चाक्य होता. दे 1. इसीलिए तो 'लाल कपड़ा द इत्यादि चास्या 
द्वारा एफ दी वस्तु का प्रतिपादन किये जाने फे कारण उनका 
एक वाक़्यता होती दै । पट फो दोनें को क्रिया फे साथ संघन्ध 
होने पर. ही. उसका वाक्य व्यापार होदा दै । इस बोफ़्य में पट 
से राग का सम्बन्ध रक्त: पद से दो कदा गया ६ । सामाना- 
धिकरण्य के द्वारा तो .इतना दी मात्र ज्ञात, द्दोशाै कि राग 
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( ६२) | 
सम्बन्धी द्रव्य पट दै। इस तरद एक दो अथवा अनेक गुणो) 
विशिष्ट दी बस्तु को विभिन्न समस्त अथवा व्यस्त पढ्‌ उपस्थित 
करके, सामानाधिकरण्य वाक्य सभी विरोपणाँ से विशिष्ट वस्नु 
की एकता को यतलाकर यह यतलाता है कि उस ( विशिष्ट 
बस्तु ) का क्रिया से संबन्व का धभिमान विरुद्द नहीं है। 
उद्ादरणाथे 'साँवला, युवक लाल आँखों बाला दरड एवं कुण्ड 
लघारी देवदत्त वेठता टर? (इस वाक्य में अनेक व्यरत पतर द्वारा 
अनेक विशेषण विशिष्ट देवदत्त की एक ही बैठने को क्रिया से | 
अविरोब ज्ञात होता है । कने का आशय है कि (रक्त: परः' | 
इस वाक्य के दोनों पद जड़ के वाचक हैं । और अरुणया येह | 
पद चेतन का याचक है। फिर भो यई विषमता जिस तरह | 
से प्रयोजक नहीं है उसी प्रकार से अयमान्वत्व; कारकविभक्त य 

न्तत्य, अन्तरङ्ग भौर बदिरङ्गत्य जन्य विपमता फा भी प्रयोग | 
नदी । कारकविक्तयत्व एक पद अन्वय का उदाहरण है. 
*उजल्ले वस्त्र से परदा बनायें ।' यह वाक्य । कमकारक का 
उराइरण दै नोल कमल लाओ । “नित्नोत्पतमानव” यह बाय 


समस्त पद के सामानाधिकरण्य का उदाइरण है। 'उजली सुन्दर | 
थाखों वाली गौ लाओं' यह वाक्य कारक पिक्यन्त अनेक पदके 
अन्यय का उदाहरण है । (ये तो लौकिक वाक्यों फे उदाहरण | 
हैं जिनमें अनेक विशेषण विशिष्ट बस्तुकी एक क्रिया के साथ | 
संबन्ध बतलाया गया है। अब नीचे कुछ वैदिक वाक्यों के भी | 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें अनेक बिरोपण विशिष्टः | 

| 
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बस्तु की एकता तथा उसका एक क्रिया के साथ सन्बन्ध दिखों 
याजारहादै।) 

'पथिकृत, अग्नि के लिए झाठकपालो वाले पुरोडाश 
से यजन फरे' इस वाक्य में जैसे विशेषण बिशिष्ट अग्नि 
तथा थण्टकपाल पुरुष का एक हो यजन क्रिया से सम्बन्ध प्रतीव 
होता दै उसी प्रकार अरुणाधिकरण के 'लाल पीली आाखोवाली 
एक बे की गौ से सोम फो खरिदे” इस वाक्य में भी अरुणिम 
विशिष्ट एक हायनी द्रब्य का क्रय क्रियासे संबन्ध ज्ञात होत दे । 

कहने फा आशय दै. कि जेसे 'काष्ठों के द्वारा स्थाली में 
| भात पकाये । ' इस वाक्य में अनेक कारकों से विशिष्ट एक 
| ही क्रिया एक समय में प्रतीत होती है उसी तरह समानाधिकरण 

पद समुदाय के दवारा कथित प्रत्येक कारकों के अनेक रूप से 
| ज्ञात होने के समय मे दी अनेक विशेषण सेविशिप्ट दोकर क्रिया 
| में अग्वित हो जावे हैं. प्रवएय इनमें परस्पर में कोई विरोध नहीं दै । 
यहाँ उसी तरद्द से बिरोध का अभाव है जिस तरद “गूलर कीं 
सूखी लकड़ी से समान परिमाण वाले भाएड ( पात्र ) में समर्थ 
पाचक साठी के चावल फा खीर बनाये ।” इस वाक्य में फोई 
विरोध नहीं दे । 
मु०- यत्तूपात द्रव्यक चावयस्थ गुण शब्दः केवल गुणा- 
लिधामीत्यरूणयेति पदेन केवलगुणस्येबाभिधानमिति । 
तन्नोपपद्यते । लोकवेदयोद्रब्य वाचि पदसमानाधिकर- 
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णस्य गुणवाचिनः वंबंचिरदाप केलवग॒णभिधानादशनाई| 
उपात्त -द्रव्यक वावयस्थं गणपदं केवल गुणभिष 
योत्यप्यसञ्जतम्‌-? पदः शुक्ल:  इत्सादिषयात्तद्रव्यरे 
उप्र. गुणविशिष्टस्येवाभिधानात. पटस्य शुक्लः इत्यः 
शोकल्ये विशिष्ट पटाप्रतिषत्तिरसमानविभक्ति निदं 
कता, न पुनरुपात्तद्रव्यकत्वकृता 1 तत्रैव पटः 
शुक्तलो. भाग; इत्यादिषु समानविभृक्तिनिदे शेशौर 
बिर्शिष्टद्रब्य प्रतीयते । यत्युनःक्रयस्येकहायन्यवरूद। 
| तयाऽरूणिभ्नः क्रयान्वंयो न सम्धेदतींति, ` तद, 
विरोधिंगुण रहित द्रब्पचाचिपदसमानाधिकेररण गण- 
प्रदस्यतदाअयगुण्पभिषानेन क्रिया अल विरोषा-| 
बधङ्गतम्‌। राद्वातते प्रोक्‍्तस्याप्रेनाह णिम्नः शावदे 
न्वये सिद्ध दिव्यगणयो क्रयसाधनत्वानुपपत्या,| 
रात्‌ परस्परात्वंय. बिष्यतोत्यप्यसङ्गतम्‌' ययोस 
| 


एवार्थः । 


अनु०-- पुर्व पक्षो का यह जो कहना है कि, उपात द्रब्य 
वाले वाबय के गुण वाचक पद कवल गण को ही बदलाता है; 
भतव ग्ररुणया पद के द्वारा भी केवल गण का ही मभिधान 


| 
| 
| 
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सम्भव है, तो प्रवंपक्षी का यह कहना उचित नहीं है । क्यों 
कि लौकिक प्रथवा वेदिक किसी भी प्रकार के वापय में द्रव्य 
कै वाचक पद का समानाधिकरखत्व गुण वाचक पद गुण का 
चाचक नहीं देखा जाता है । उपात्त द्रव्य के वाक्य का भी गुण 
वाचक पद केवल गुण का ही वाचक नदीं होता है । 'उजला 
कपडा? है ।' इत्य!दि वावयों में भी गुण वाचक पद गुण वि- 
शिम्ट पद को ही वतलाता है । यदि यह कहा जाय कि, कपडे 
को घवलिमा' इस वाक्य में धवलिमा का वाचक शुक्ल पद गण 
विशिष्ट बस्तु को तो नहीं वतलाता है , तो यह कहना रचित 
नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुण विशिष्ट वस्तु का ज्ञान न होने का 
फारण विभक्ति को प्रसमानता है । उपात्त द्रव्यकत्व नहीं । क्यों 
कि “पट का उजला भाग! इत्यादि वाक्यो में समान विभक्ति होने 
के कारण शुवलत्वविशिप्ट द्रव्य की प्रतीति होती है । पूर्वपक्षो 
का यह जो कहना है कि, प्ररुणया इत्यादि वाक्य में क्रय क्रिया 
का एक हायनो द्रव्य के साथ प्रन्वय दो जाने दे कारण ग्ररू- 
रिमा का. क्रय के साथ सम्वन्ध नहीं हो सकता है तो यह भी 
कथन उचित. नहीं । क्योंकि विरोधो गुण रहित 
द्रव्य के वाचक पद के सपान ग्रधिकरण वाले गुण के वाचक 
पद अपने आशय के गुणों को बतलाते हैँ । प्रत एव उनका 
य के वाचक पद के साथ प्रस्वय होने में कोई विरोध नहीं 
। 
सिद्धान्त में भी एक वाक्यता रहने पर वायव भेद न माने 


(ष) | 
जाने के कारण भरुणिमा का शाब्दिक द्रव्य से अन्वय सिद्ध हो 
जाने पर द्रव्य ओर गुण के क्रय के साघनत्य की सिद्धि न हो 
सकने के कारण ग्रर्थतः परस्पर प्रन्वय को सिद्धि होतो है, यह 


कथन भौ उचित नहीं है, प्रत एब उपयुक्त प्रकार का पर्थ ही 
मानना उचित है । 


मूल०- तस्मात्तत्दमस्यादि सामानाधिकरण्ये पदद्दयाभिडित 
विशेषण परित्यागेवेवयप्रभ्रतिपादनं वरोनोबस, तत्त्वना 
झविद्योपहितानवधिकदुःसभागिनः शुद्धा शुदध्य॒भयः- 
वस्थाच्चेतनादर्थान्तर सुतमशेषहेयप्रत्यनी कानवधिक- 
कल्याणेकतानं परमात्मानमभ्युपंगच्छतो न सम्भवर्ति,| 
गरम्युप्रगच्छतोऽप समानाधिकरणापदानां यथावस्थित- | 
विशेषणविशिष्टक्यप्रतिपादनपरत्वाधयरणा त्वम्पवप्रति ~ | 
पन्नसकलदोष भागित्वं परस्य प्रसज्येतेति चेत , नैत- 
देवम्‌ , स्वम्पदेनापि जीवात्तर्य्यामिराः परस्येवा भिधा- 
नात्‌ एतदुक्तं भवति- सच्छु्दाभि हितं निरस्तनिखितः 
दोषगन्धं सत्य सङ्कुत्पत्बमिश्चातवधिकातिशयासङ्कयेयर" | 
ल्याएागुणगण' समस्तकारणमुतं ब्रह्म 'बहु स्याम्‌ | 
सङकल्प्य तेजोऽयसञप्रमुखं कृत्स्नं जगत्सृष्ट्घा तस्मिन | 
देवादि विचित्र संस्थानसंस्थिते जगति चेतन” जीवकां 


(६७ ) 
कर्मानुगुण षु शरीरेष्वात्मत्या प्रविश्य स्वसञ्च्न स्वे- 
चछयवः जोवान्तरात्मतयाऽनुप्रविश्य एवम्भुंतेवु स्वपर्य्य- 
न्तेषु देवाद्याकारेषु संवातेषु॒नामरूपेव्याकरोत्‌ एवं 
रूपसवातस्यच वस्तुत्वं शब्दवाच्यस्वञ्चाकरो दित्यर्थः । 
झनेन्‌ जीवेनात्मना जोवेन मेति -निदेशोजीवस्य जी- 
. वान्तरात्मतया ग्रह्मणोऽनुप्रब्नेशादित्यवगम्पते । :'इद 
सर्वेमसुंजत । यदिदं किञ्च । तत्सृष्टवा । तदेयानुः 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्ये । सच्चत्यञ्चाभवत ” इत्य- 
त्रं सवंमिति निदिष्टं चेतनाचेतनवस्तुद्वयं सत्यच्छ- 
ब्दाभ्यां विज्ञानाविज्ञानंशब्वान्याञच विभज्य निदिश्यं 
चिद्स्तुन्यपि ब्रह्मणोऽनुप्रवेशामिधानात_ । भ्रत एव 


'नासरूप: व्याकरणात. सव वाचकाःशब्दा प्रचिज्जीववि- 


शिष्ट परमात्मवाचिन इत्यवगर्तामति । 


प्रनु० (चकि लोकिक एवं वैदिक दोनों प्रकार के ; समा- 
नाधिकरण्य वाकय एक विशेपण विशिष्ट किसो एक ही मर्थं का. 
प्रभिघान करते हैं ) अत एव तत्त्वससि. श्वादि समानाधिकरण्य 


| वाक्य में तत्‌ एवं सम इन दो पदों से कहे गये विशेषणों का 


परित्याग किये बिना ही वस्तु की एकता का वर्णन करना चाहिये । 


( ६६) 


प्रनादि काल से प्रवृत्त भ्रविद्या के द्वारा उपहित सीमातीत दुःस 


के भागी जीवों को शुद्धावस्था (मुक्तावस्था ) तथा ्रशुद्धावस्था 


| वद्धावस्था ] इन दोनों अवस्याग्नो में रहने वाले जीवो से भित्र 
सम्पूणं त्याज्य दोषों के विरोधी सीमातीत कल्याण के एक मार 
झाश्रय परमात्मा का स्वरूप मानने: वाले के मत में कभी नो 
वह विशिष्ट वस्तु की एकता रूप ग्रथ संमव नहीं है | यदि एः 
तता मान ली जाय तो भी एक भ्रधिकरण में रहने वाले पदों रे 
जो जेसा है वेसा ही विशेषण विशिष्ट वस्तु की एकता का प्ति 
पादक मात्नने पर.स्वम्‌ पद से ज्ञात होने वाले सभी दोषों र 
भागी परमात्मा भी हो जायेगे । यह यदि पुर्व पक्षी कहें तो; प! 
कहना उचित नहीं होगा । 'त्वम' पद के द्वारा भी जीवों | 
्र्तर्यामी परमात्मा का ही अभिधान होता है। कहने का प्रमि 
प्राय है कि- कारणा प्रकरण में सत्‌ शब्द से कहे गये समो दोषों 
की गन्ध से भी दूर सत्य संकल्पत्व मिश्रित सीमातीत ग्रसंख्थेर 
कल्याण गुण गणों से युक्त, सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र कारण 
परं ब्रह्म “म ग्रनेक हो जाऊ इस तरह से सत्य संरल्प कर 
पृथिवी, जल ग्रोर भोर तेज: प्रधान सम्पूर्ण जगत्‌ की सुरि 
करके उसमें देवता प्रा दि ग्रद्मुत प्रवयवों वाले जगत्‌ में चेतन लीग 
बर्गे को उनके कर्मो के अनुसार शरीरो में आत्मा रूप से प्रवेश 
करके दवार द्वारक रुप से व्यवस्थित परमात्मा पर्यन्त देव रार 
आकार समुदायों में नाम रूप का विभाग फिया । अर्थात _ इर 
वरह जड़ चेतन एवं ईश्वरारमक समुदाय फो दी बस्तु एवं शर 


डू 


'है । परमात्मा ने इस सम्पूण जगत क्ीसप्टि छी । य 


(६६) 


.बाच्य चना दिया परं रुझ् ने। “अनेन जीवेनात्मना इस न. ति 


में जीन फे साथ में यह निर्देश जीय को प्रह्मात्मफ ही बदलांना 


है । जीव को ब्ह्मात्मझ इसलिए माना जादा है कि जटा जत्र 


सें अन्तरात्मारूप से प्रविम्ट दै, यह भ तियों से ही पता चलता 
चड़ जो 
कुर है उसकी सूष्टि करके सबमे दी परमात्मा प्रवेश कर गयां 
उसमें प्रपेश फरके घद जड़ चेतन रूप द्यो गया।' इस तचसय 
अति में 'इदम_ सवेग? इस वाक्यांश से नि.देप्ट जड एवं चेतन 
इन दो वस्तुओं को सत. एवं स्यत, शब्दों के कारा तथा विज्ञान 
एवं अज्ञान शब्दों फे हारा अलग-अलग निर्देश कर चेतन 
वस्तु में भी ब्रह्म के अनुप्रवेश का अमिवान थ. ति ने क्या दै 
उदाहृत वाक्या. के द्वारा परमात्मार्यन्त नाव ए { दप फे 
विभाग का प्रतिपादन किये जाने से इस नाम खूप विदाग के 
द्वारा पता चलता है कि सभी वाचक शब्द प्रद्ठति एवं जीव 
विशिष्ट परमात्मा के ही घाचक & । 
सभी शब्दों का परमात्मपयन्तत्व में प्रमाण 
मु०_ किङ्च-'ऐतदात यमिदं बंसम ( छा० ६०७ ) 
इति चेतन मिभंप्रपञ्चम, दै सर्वमिति निदिश्य 
'तस्येष झात्मा' ( ते० श्रा० ५ ) इति प्रत्रिपादितम 
एवञ्च सर्व चेतनाचेतनं प्रति ब्रह्मण ग्रात्मत्वेम सघं 
सचेतनं जगत, तस्य शरीर भपति। त्या च, 


(७० ) 


शुत्पम्तररि-'ग्रन्तः प्रविष्टशशास्ता जनानां सर्वात्मा| 
( यजु० झा० ६।११ ) 'यः पृथिव्यां तिष्ठन, पृथिद्या 
अन्तरो यं पृथिवी न वेद । यस्य पृथिवोशरीरम, । 
यः पृथिवीमन्तरो यमयति। स त भात्मान्तयम्यिम्‌तः' 
( बु. ५।७।३ ) इति प्रारभ्य एव झात्मनि तिष्ठन्‌ 
पात्मनोऽस्तरो ममात्मा न घेव यस्यात्मा शरीरम । 
य श्रात्मानमन्तरो यमयति। सत श्रात्मान्तर्याम्यमतः 
( दृ. ५।७।२२ ) इत्यादि 'य; पृथित्रोमस्तरे सञ्चरन, 
यस्य पृयिदी शरीरम, । योऽपामन्तरे सञ्चरन्‌ न 
शरीरम ।' इत्यार भ्य-'योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्या 
क्षरं शरीरम, । यमक्षरं न वेद 1 एष सव भूतान्तरा 
त्माऽपहृतपाप्ना दिव्यो देव एको नारायणः ।' (सु.उ.) 
इस्पादीनि सचेततं जगत, तस्य शरीरत्वेन निर्दिश्य 
तस्यात्मत्वेन परमात्मानमुपदिशन्ति; अतश्चेतनवाचि 
नोऽपिशब्दाः चेतनस्याप्यात्मभुतं चेतन शरीरकं पर- 
सात्मानमेवाभिदचति । यथा अचेतन देवादि संस्थान 
पिण्डबाचि नरशब्दास्ततच्छरी रफ जीवात्मन एव वाचकाः 
“बत्वार: पञ्चदश रात्रादूदेवत्व गच्छन्ति” इत्यादिपु 


(०१) 

देवा भवन्तीत्यर्यः शरीरस्य शरीरिणं प्रति प्रकारत्वात्‌ 
प्रकार चाचिनां च शब्दानां प्रकारिण्येव . पयंवसानात्‌ 
शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरिपयंवसानं न्याय्यम्‌ 
प्रकारो हि नाम इदमित्थमिति प्रतीयमाने वस्तुनि इत्य 
मिति प्रतीयमानोंऽशः । तस्य तद्वस्त्वपेक्षत्वेन तत्प्रतीते 
स्तदपेक्षस्थात, तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्तमिति तस्य 
प्रतिपादकोऽपि शब्दस्तर्मिन्नेव पर्यवस्यति । श्रतएष 
'गौरश्चो मनुष्यः’ इत्यादिप्रकार शुताकृतिवाचिनश्शब्दाः 
प्रकारिरिस पिण्डे पय्य यस्यन्तः पिण्डस्यापि घेतनशरो- 

रत्वेन तत्प्रकारत्वात, पिण्डशरीरकचेतनस्यापि परमात्म 

प्रकारत्वाच्च परमात्मन्येव पय्य बस्यन्तीति सवं शब्दानां 
परमात्मैव वाच्य इति परमात्मवाचिशब्देन सामा" 

नाधकरण्यं मुख्यमेव । 

अनु ०--प्रस्तुत अनुच्छेद में यद बतलाया जा रदा द्दे कि 

सभी शब्द परमात्म पर्यन्त फे याचक दोषे हैं.) और छान्दोग्यो 

पिपर, के ( ऐवदात्म्यमिदं सपेम. ) इस श्रुत में इइं सनेम 

पद के द्वारा चेतन ( जीव ) मिश्रित जगत. का निर्देश फरे 

| वतललाया गया हैं. कि उस सम्पूर्ण. जगत्‌ फी थात्या परमात्मा 

| ही है। इस तरद सम्पूर्ण जड चेतन जगत्‌ फी थात्मा परमाला 


| ( ७२ ) | 
| 


| के होने फे कारण जीव सद्दित सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा का शां 
। सिद्ध होता हैं इसी अथे को दूसरी भ्रूतियां भी बतलाती १ 
॥ यज्जः आरण्यक की “भन्तः प्रदिष्टः! इत्यादि शति वतलादी। 
| कि परमात्मा सम्पूर्ण जगन्‌ फे भीवर अन्तर्यामी रूप से प | 
करके उसका नियमन किया करता है, अतएव बह सवा की घर | 
है । वृह्दारण्यफोपनिपद में “जो पृथिवी के भीतर रद्दता र | 
पृथिवी फी अपेक्षा अन्तरंग है, जिसे पुथिधी नदीं जानती; प, 
जिसका शरीर है, और जो पृथ्वी के भीतर रहकर ब] 
नियमन किया करता दै पढी अन्तर्यामी और अमृत परमा! | 
तुम्दारी भी आत्मा है” इस भति से प्रारम्भ फरके 'जो शाः 
के भीतर रहता हुआ आतमा की अपेता अन्तरंग है, जिसे आर 
नहीं जानती, आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा के भी 
रहकर उसका नियमन किया करता दै वदी अन्तर्यामी = 
परमात्मा हुम्दारी भी आत्मा है।”इस भ्रति पर्यन्त सम्पूर्ण | 
“की आत्मा परमात्मा को वतलाया गया है । सुबालोपनिऽद 1 | 
भी जो पृथ्वी के भीतर संचरण करता हुआ, पृदप्री जिसः 
शरीर है, जो जल के भीतर रहता हुआ जल जिसका शरीर । 
इस अति से प्रारम्भ फरके जो अक्षर तत्व (जीवास्मा ) | 
भीतर संचरण फरता हुआ भवर तत्व जिसका शरीर है णि 2 
अचर तत्व नदी जानता यदी सभी पापों से रदित दिव्य गुर 
सम्पन्न केवल नारायण देव ही सभी भूतों की अस्तरात्मा र |. 
इत्यादि सभी श्र तियाँ जड चेतनास्म ग़ सम्पूर्ण जगत्‌ झो पर 


i Wee 
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री छा शरीर चतलाक्र सम्पूर्ण जगत्‌ की श्रात्मा रुप से 


| परमात्मा का शरीर है । श्रतएव जीवों के घाचक शब्द भी जीदॉ 
| को आत्माभूत परमात्मा को बतलाते हैं । जिस परमात्मा फे 
|शरीर जीव भी हे. जिसतरद जड़ देव मानत्र आदि 
अवयवो आर शरीरों फे ताक शब्द उन देव आदि शरीर 
| जीवात्मा फे दो चाच होते है । जेजे पञ्च दशराज नाम छे 
चार प्रकार के कर्मों छा विधान करने बाले चयाएः पञ्चदशा 
॥राव्राद्‌ इस वाक्य के अन्त से फलति वतलासे हुए फः गया 
“६ कि; इन कर्मा के करने बाले देख फो प्राप्त करने ६ । इस 
वैदिक वाक्य का आशय है फि चे जीव देव हो जाते दै ; अत 
प प्रकार फे याचक शब्दों पा प्रकारी ( विशेष्य ) में दी पर्यय 
सान होता है | अतपव्र शरोर के वाचक शब्दों फे तात्पय को पूत 
( आत्मा ) पन्त द्वी मानना उचित दै 


किसी भी वस्तु की प्रतीति दो प्रकार से होती है । इटन्स्य 
और इत्यन्त्य ( यद और इस प्रकार ) रुप से इस प्रतीत होने 
: बाले वस्तुओं में प्रचीति (कान) फा जो इत्थम, चै उसे दी 
प्रकार कट्टा जाता दै । चूकि प्रकार फी स्थिति प्रफ रो सापेक्ष 


|| 


यु होती है। अतएव प्रकार को भी ठीक ठोप प्रतीत प्रकारी 
:| सापेक्ष होते के कारण प्रकार को प्रतीति दा प्रकारी में री ५ 
र| चसन मानना उचित है । इरातरद प्रर दाची शब्द छा परदारी 


परमात्मा फा उपदेश करती दै । चूँकि जड चेवनात्मझ अगन 


में प्यंप्रसन होता है। इपतरह यहद सिद्ध हुआ | 
गौ अश्व मतुष्य इत्यादि प्रकार स्मरूप आकार फो घतड़ा 
याने शब्दों का अपने विशेष्यभूत शरीर में प्येत्रसान होता | 
आर चू करि शरीर भो घात्मा छा पिशेषण होता दै । और शत 
विशिष्ट थात्मा अंतर्यामीपरमात्मा का विशेषण (शरीर) द्ोता है, ४? 
उनसभी गौ अश्वादि शब्दों का परमात्मा में ही पयत्रसान होता | 
अतः सभी शहरों के घाच्य भूतार्थ परमात्मा ही है । और || 
शब्दों का परमात्मा के वाचक शब्दों फे साथ सामानाधि र 
मुख्य ही दै गोड़ नहीं । 


ट्र. 


पूज-- ननु खण्डो गो: खण्डः शुक्ल: इति |. 
बाचित्नामेव पदानां व्रव्यवाचिपदैः सहु साप्तानाएि 
रण्य दृष्टम द्रव्धाणांतु प्रव्मन्तर प्रकारत्वे मत्य | 
झत्पयो दृष्टः यथा 'दण्डी कुण्डली इति । नेय 
जातिर्वा गुणो दा द्रव्य चा नैहेष्वेकमेव सागा । 
ब्रिकरण्ये प्रयोजकम्‌ धन्योऽन्यस्मिन्‌ व्यकियारा 
यस्य पराधत्य कस्यचित्‌ प्रकारतयैद सद्भावः त 
तदयूवावतदिस्थिति प्रतोतिभिल्तद्ाचिना, श्दार 
स्वाभिषेयविशिष्ट व्रव्यवाचित्वादर्मान्तरबिशिष्टह 
प्रव्य वाचिना शब्देन सायानाधिङरण्यं युक्तमेव 1 


1 
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पुनः पृथक्‌ सिद्धस्य स्वतिष्ठस्यैच द्रव्यस्य फवाखित्‌ 
कवचिद्रत्पात्तर प्र हारत्वमिष्मरे तत्र रुत्वयंयप्रसय इति 
निरवयम_ १ 
अनु०- (प्रय प्रश्न यह उठता हे कि विशेषण के वाचक शब्दों 
का पर्यवसान “विशेष्य पर्यन्त भले ही हो किन्तु विशेषण वाचक 
शब्दों का विशेष्य वाचक शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य नहीं 
देखा जाता है । तो इसका उत्तर यह है कि जिस तरह नेज्यगुण 
के अन्तर्गत दूसरी जति के वाचक नील शब्द गेल्य गुण के द्वारा 
नेल्य विशिय्ट में ही पर्यवसित होता है जसे नीलं उत्पलं 
इत्यादि वावय में वेसे ही, गो भादि शब्द गोत्वादि जातिप्रवाचक 
गोत्वादि विशिष्ट पिएड के द्वारा उस शरीर से विशिष्ट प्रात्मा 
में खण्डादि शढरों द्वारा पर्यमासित होते हैं मौर उनका ता“ 
 मानाविकरण्य भी देखा जाता है ) यहाँ पर यह प्रश्न उठ 
। खड़ा होता है कि 'खग्ड गो है; यह उजली खण्ड गो है' इत्यादि 
जाति म्रौर गुण के वाचए हो पदों फा द्रव्य के वाचक पदों 
के साथ सामानाधिकरण्य देखा जाता है जहाँ पर एक द्रव्य 
र. किसी दूसरे द्रव्य का विशेषण बो वहाँ पर तो मत्वर्थीय प्रत्यय 
होना प्रतवश्यक होता दै जेसे दग्डी कुण्डली इत्यादि पदों 
मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय देखा जाता है । तो ऐसो शंक्रा ठीक नहीं 
| जाति अथवा गुण अथवा द्रध्य इन में मे से कोई एक ही सामा- 
[फरम्य का प्रयोजक । कारण ) बने ऐसी बात नहीं है वयो कि 
मानने पर परस्पर में व्याभिचार होगा ( साध्य सामानाधिक- 
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रण्य केवल जाति वाचकयागुण वाचक ही हो ऐसी कोई वात नहीं है । 
बयों कि जाति अयवा गुण मत्वर्थीय प्रत्यय निर्षेत सामानाविकरण्य 
के प्रयोजक होते हैं, यह देखा जावा? । झौर पूर्व” क्षो भी ऐसा स्त्री- 
कार करते हैं । ] जिस पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के विशे- 
पण रूप से हो सत्ता रहती है उगफा उसके साथ झपृथक, सिद्ध 
स्थिति प्रौर प्रतीतियों के द्वारा उसके वाचक शब्द अपने वाच्य 
विशिष्ट द्रव्य के ही वाचक होते हैं। ग्रत एव दूसरे धर्म से वि- ४ 
शष्ट ( युक्त ) उस द्रव्य के बाचक शब्द के द्वारा सामानाधि- ५ 
करण्य का होना उचित हो है ग्रोर जहां पट पथक सिद्ध ऋपते 
में रहने वाले द्रव्य फा कही पर म्रौर कभी दूसरे द्रव्य का चिन्ने- 
पणास अभिप्रेत हो बहाँ पर तो मत्वर्थीय प्रत्यय होने में कोई 
दोप नहीं । 
टिप्पणी- विशेषण दो प्रकार के होते हैं पथक सिद्ध एवं 
अपृधक सिद्ध अपृथक सिद्ध यशेषण उसे कहते हैं जो प्रपने विशेष्य से प्र 
अलग रह ही न सह जैसे ब्रास से ग्रलग होकर शरोर नहों रह 
सकता, प्रत एवं शरीर ग्रात्मा का श्रपृथफ सिद्ध विशेषण 
ग्रत एब उसे अपृथक विद्ध विशेषणों का अपने विशेष्य के सान 
स.मागाधिफरण्य होने में मत्यर्थीय प्रळय की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । 
पृथक्‌ सिद्ध विश्पणवने है जो अपने विशेष्य से लग रडकर 
भः घन रहते हूँ जसे दण्डी पुरुष का दण्ड कभी उसके हाथ में . 
रहता दे कभी उससे अलग भी रहदा 2 प्रत एत्र दण्डी पुरष 


IE 
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का दण्ड उसका पृयक सिद्ध विशेषणा है, पथक सिद्ध विश्ेपणों 
फा विशेष्य के साथ सागान्याधिकरण्य बजलाने के लिए गत्यधीय 


प्रत्यय का प्रयोग होना आवश्यक होता है, जैसे दण्डी छुण्डली' 
आदि । १ 


सु०-तदेवं परमात्मनः शरीरतया तत प्रक्षारत्वाद्‌त्रचिट्ठि- 
शिष्टजीवस्यापि जीवनिद'शविशेवल्या अहँ त्वमित्या- 
विशम्बा परमात्मानमेवाचक्षत इति 'तत्वनाति हति 
सामानाधिकण्येनोपसंहृतम्‌ । एवञ्ञ सति परमात्मानं 
जोवल्य शरीरतया भम्वयात्‌ जोवगता धर्मा: परमाट-- 
मान न स्पृशरित यथा स्वश्चरीरगता यालस्वधुवत्वावयौः 
घमः जोवं न स्पृशन्ति । घरत: 'तस्दर्मा 

सामानाधिकरण्ये तत्पद अपतुक्षारणभुतं सत्यततं कल्यं 
सवकल्याणगुणाकरं निरस्त समस्तहेयगन्ध परमात्मान-: 
साचण्डे । त्वमिति डा सशरीरजीवशरी रवाः इति 
सामानाधिकरण्यं मुस्यव लम्‌, प्रक्ृरणानिरोध:ः तर्वा- 
शु त्यविरोधो ब्रह्मरि' मिरवदये कल्पां ताने शविः 

दिदोपगन्चाभावश्ग 1: ग्रतो जीग समाना रग्पमवि ' 
ल”, दिञ्ञोनसयां- 


स्जीपादभ्म एवानन्द्मपः परमात्मा । 
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होने के कारण परमात्मा का प्रकार / विशेपण ) होने 
से जडू शरीर विशिष्ट जीव के निर्देश विशेष रूप 
“नदम 'लम्‌' प्रादि शब्द भी जीव शरीरक परमात्मा को हो 
वनखाते हैं, 'तरपमसि' इस स;मनाधिकरण्य के द्वारा उप संष्टा 


हुप्रा है । 


पनुधाद- उपयुक्त प्रकार से परमात्मा का शरीर स्वरूप 
| 


इस तरह से परमए्मा फे प्रति जीव का शरीर रूप से 
संदन्प होने के कारणा जीव के धर्म परमात्मा को उसी प्रकार 
से नहीं स्पर्श कर सकते हैं जिस तरह अपने शरीर के वालत्व 
युवस्व पादि धमे जीव को नहीं स्पर्श करते हँ । प्रत एव तत्त्व 
ससि इस सामानाधिक्ररण्य .वाक्य का तत्पद जगत्‌ के एकमात्र 
कारण, सलयसंकल्य वाले कल्याण गुणों के एक मःत्र माधय सभी 
त्याज्य दोषों की गन्ध से भी दूर रहने वाले परमात्मा को बत- 
लाता है । धौर त्वम्‌ पद भी शरीर एवं जीव से विशिष्ट उसी पर- 
मारमा को बतलाता है । एस तरह सामानाधिकरण्य का मुख्य 
वृत्तत्व सिद्ध होता है । ऐसा मानने में न तो प्रकरण का विरोध 
होदा है शरोर न तो किसो श्रुति का हो । साथ ही दोष रहित 
बल्याग्णो के एक मात ग्राश्रय ब्रह्म में अविया श्रादि दोषों के 
न्थ का ग्रभाव भी वना रहता है प्रत एव परमात्मा का जीव 
फे साथ सामानाधिकरण्य भो उसे परमात्मा के शरीर रूप से 
विशेषण भूत जोव से भिन्न ही सिद्ध करता है । ग्र एव विज्ञान- 
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मय विज्ञान प्रचुर जीव से ( आनन्दमय परमात्मा भिन्न द्वी सिद्ध 
होता है । 
जगत, का परमात्म श्रीरत्वर 
मु० यढुक्तम्‌ तस्ये एव शरीर श्रात्मा! इत्यानन्दमयस्य 
शारीरत्वश्रनणात्‌ जोवादन्यत्वं न संनवतोति । तद- 
युक्तम्‌ । श्रस्मिन्‌ प्रकरणे सबंत्र 'तस्येय एव शारीर 


है आता; यः पूर्य्य! इति परमात्मन एउ शारीरत्म- 


त्वाभिधानात्‌ । कथम्‌ ? 'तस्माद्ा एतस्मादात्मन श्राका- 
शः संभूतः, ( त० घा० १) इत्याकाशादि सुज्यवर्गस्य 
परमफारणात्वेन प्रज्ञात जीवव्यतिरेकस्य परस्य ब्रह्मराः 
ग्रात्मत्वेन व्यपदेशात्‌ तद, व्यतिरिक्ताफाशादीचामन्नमय 
पर्य॑न्तानां तच्छरीरत्वमचगन्यते । 'यस्य पृथिवी 
शरीरम "'""” यस्यापः शरीरम्‌-यस्य तेजः शरीरम, 
"(यस्य वाबुः शरीरम्‌, """* यस्याकाशः 
शरीरम("'''"""'यस्पाक्षरंशरीरम, *""* यस्यमृत्युः 
शरीरम, एप सर्थभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो देव 
एको नारायणः इति सुबाल श्रुत्या सवतत्त्वानां 
परचाहाशरीरत्य' हि”, । ग्रतः तिस्नाद्वा 


Re 


[ ८०] 


एतस्मादात्मनः' इत्यत्रेवान्नमयस्य परवात्मैव शारीर 
श्रात्मेत्यवगतः । प्राणमग प्रकृत्याह-तस्ये॑ष एय 
शारीर प्रात्मा भूत्यन्तरसिद्धः परमफारशभूतः पर- 
मात्मा, स एष तस्य प्राणामयस्याप शारीर प्रात्मे- 
त्यर्थः । एवं मनोमयाविज्ञानमययोईष्टव्यम, । शानन्द 
मयेतु :एष एव' इति निर्देश: तस्यानस्यात्मत्बः दर्श 
यितुम, । तत, कथम, । विज्ञानमयस्यापि पूर्वोक्तया 
नोत्या परमात्मैब शारीर ग्रात्मेत्यन्रगतः । एव' सति 
विज्ञानमयस्य यः शारीर यात्मा स एवानन्दमयस्यापि 
शारीर आत्मेत्युक्ते भ्ना।नन्दमयस्याभ्यासादगतपरमातप 
भावस्य परमात्मनः स्वपमेवाःमेत्ययगस्यते । एवञ्च 
स्वब्यतिरिक्त चेतनाचेत्रनवस्नुजःतं स्दशरीरमिति स 
एव निरुपाधिकः शारीर ग्राउना । गत एवेदं परं 
्रह्माधिङृत्य प्रवृर्त शास्त्रं शारीरकमिश््भियुक्तं रभि 
धोयते । ग्रतो विज्ञानमयाज्जीवादन्य एय परमात्मा 
गानन्दमयः ॥१३॥ 


अनुवाद-- पूर्वपक्षी ने यह जो कट्टा है कि- 'उसका यह 
शरीर थारी ही प्रात्मा दै' इस श्राति में प्रानन्दमय फा शरीर- 


( ८१ ) 


धारित्व सुने जाने के कारण ग्रानन्द मय जीव से भिन्न नटी हो 
सकता. है । तो पूव पक्षी का यह कथन उचित नहीं दै । क्योंकि 
इस प्रकरण में ( झानन्दमीसांसा प्रकरण में ) सब जगह उसका 
यह ही प्रसिद्ध ग्रात्मा है जो पूर्व प्रतिपादित का! इस तण्ह से 
परमात्मा को ही समो शरीरों को ग्रात्मा वतलाया गया दे । यदि 
आप यह पूछें कि इस प्रकरण में सव जगह परमात्मा को ही 
है शरीरात्मा बतलाया गया, है यह आप कँसे जानते हैं ? तो “उस 
|“ परमात्मा रूपी परमकारण से इस आकाश फी उत्पत्ति हुईं। 
इत्यादि सभी सृज्यवर्ग का परम फारण होने से सदो को झाल 


जीव से भिन्न परं ब्रह्म को आत्मा रुप से व्यपदेश होने के कारण 
उससे भिन्न झाकाश आदि से लेकर अन्नमय पर्यन्त गी श्षात्मा 
रूप से परमात्मा ज्ञात होता है । ( पयोंकि ग्राफाश! दि ळी सूप्ट 
के पश्चात्‌ ही जीव के इन्द्रिय ग्राम एवं शरीर को सप्टि हुई 
।& प्रत एव बराम पहले जीव सृष्टि करने में फयमपि समर्थ नही 
^ हो सरता है। इस तरह सिद्ध होता दै कि का आदि फी यष्टि 
करने वाला जीव से भिन्न परमात्मा हो है । 'यही सभी पापों 
से रहित दिव्यगुण सम्पन्न नारायण देव ही सभी भूतों की प्रन्त- 
रात्मा हैं डिनका पृथियी शरीर है, जिनका जल शरीर है, जिना 
तेज शरोर दै, ज़िनका यायु शरीर है, जिनका झाकण शरीर 
है, डिनका ग्रक्षरतत्व शरीर है तथा जिरवा मृत्यु शरीर है ।' 
यह सुवाल श्रुति रपष्ट खप से सभी तच्यों फो परमात्मा दा 
घरोर बतलाती है । हह. लिए (यद्यपि श्रति ने कण्डरम से नटी 


का 34) आती 


( ८२ ) 


कहा दै फिर भी ) निश्‍चय ही उस प्रसिद्ध ग्रात्मा से ' यहाँ 
हो ग्रान्यमय को गात्मा परमात्मा है यह ज्ञात होता है । प्राण 
मय के विपय में श्रुति कहतो है-'उसका यही शरीरवान, ग्रात्मा 
है, जो पूर्वोक्त (ग्रन्नमथ) का ।' प्रर्थात्‌ पूर्वोक्त ग्रन्नमयको श्रृत्य 
न्तर से सिद्ध परम कारण भूत जो प्रात्मा है वह ही उस प्राण 
मय को भी आत्मा है । उसो तरह से मनोमय एवं विज्ञान मय 
(जीव) को भी प्रास्मा परमात्मा को ही जानना चाहिये । प्रानन्द 
मय के विपय में जो श्रुति ने 'एप एव? यह निर्देश दिया है! वह 
आनन्दमय को ही ग्रास्मा वतलाने के लिए। यदि झाप पूछे कि 


प्राप यई कंसे जानते हैं? तो इसका उत्तर है कि-पूर्वोक्त नीति 
के द्वारा ज्ञात होता है कि विज्ञानमय  ग्रात्मा ही हवै । ग्रौर 


| ऐसा होने पर विज्ञान मय का जो शरीरवान. ग्रात्मा है वही 


झानन्दमय की भो शरीरवान, ग्रात्मा है। यह कहने पर आनन्द 
मय के अभ्यास के द्वारा ज्ञात होने वाले परमात्म भाव वाले 


परमात्मा का स्तयं ही ग्रात्मस्व ज्ञात होता है । इस तरह पर- 

मात्मा को छेडकर सभी जड़ चेतन वस्तु समूह परमात्मा का 

शरीर है ग्रोर परमात्मा ही सतो की उपाधि रहित प्रात्मा दै । 

च्‌ सम्पूर्ण जगत, की परात्मा परं भ ही है प्रतएव 

परंनझ को ही विषय वनाकर प्रवृत्त होने वाले इस वेदान्त शास्त्र 

को श्री बोधायन ग्रादि प्रमियुक्तो ने शारीरक शास्त्र शाब्द से 
\ अभिहित किया है । झतएव विज्ञानाय जीव से भिन्न ही प्रानन्द 
ए मय परमात्मा है ॥१३॥ 


| 


१ 
> 
हः 
` 


(८३) 


“विकार सूत्र की अवतरणिका” 
ह° श्राह-नायनानस्दमयो जोवादन्य: विकारशब्दस्य मपट्‌ 
मत्यय श्रवणात्‌ । 'सपद्दैतयोः “* "०१ (प्रष्टा- 
ध्यायी ४।३।१४३) इति प्रकृत्य 'नित्यं बृुद्धशरादिभ्पः? 
(श्ष्टा० ४३1१४४) इति विकारा सयद्‌ स्मर्यते । 
दृदश्चायनानस्दशब्दः । भजु प्रायुर्येऽपि ` मथड स्ति 
“तत्प्रकृतवचने मयद्‌' (प्रष्टा० ५।४।२१) इति स्मृतेः । 
यया-ःग्रन्नमयो यज्ञ: इति, स एवायं भविष्पति । 
नेवम्‌, , झस्लतय इत्युपक्रमे विकारायंत्व' दृष्उम, , 
ग्रत धरौचित्यादस्याप विकाराथंत्वमेव युक्तम, । किञ्च 
प्राचुयर्थित्वेर्शर जीवादन्यत्व' न सिध्यति 1 तथा हि 
श्रानन्द प्रचुर इत्युक्त डुःखमि भ्त्वमवर्जनोयम्‌ । ग्रान- 
न्वस्य हि प्राचूयं दुःखस्याल्पत्वमचगमयति । दुःख- 
मिभ्नत्वसेव जीवत्बम। शत श्रौचित्यप्राष्त निकारा 
स्वमेष युक्तम, । 
फिङ्च लोके-- कः हिरण्मय वारूमय 
मित्यादिणु; बेदेच- पणमयी जुहुः ( याजुषि ३।५।४ ) 


(८४ ) 


'शमोसस्यः त्रुचः दर्भभयोरशना इत्यादिषु मयटो यिका- 
राये प्रयोग बाहुल्यात्‌. स एव प्रथमतरं घियमारोहति 
जीचस्य चानन्दविकारत्वमरत्येव 1 तस्य स्वत शानन्द 
रूपस्य सतस्संसारित्वाधस्थातद्िकार एवेति, घ्रतो 
चिकारवाचिनो मयट्‌ प्रत्ययस्या श्रवणादनन्दसयो 
जीवादनतिरिक्त, इति 1 तदेतदनुनाष्य परिहरति । 
. विकार शब्दाग्नेतिचेन्न प्राचुर्यात्‌, ॥१४॥ 


अनु०- उपयुक्त सिद्धान्ती के कथन का खण्डन करते हुए 


पूर्व पक्षी का कहना है फि- यह ग्रानन्दमय जोव से भिन्न 
नहीं हो स्ता है क्योंकि विकार के प्रर्थ में हो मयट्‌ प्रत्यय 
सुना जाता है । क्योंकि पाणिनि के 'मयड्वेतयोर्भाषायामभक्ष्य- 


च्छादनयोः' इस सूत्र के विकार म्रौर वयव के शर्थ प्रति 


मात्र से मयट्‌ प्रत्यय विकल्प से होता । कहने फा ग्राशय है कि 
यह अधिकार सूत्र है । उपयु क्त दोनों अर्थो में भो 'निय्यं वृद्ध 
ग्रारादिम्यः' सूत्र से शरादि गण पठित वृद्ध संक शब्दों से 
मयद्‌ प्रत्यय ही होता दै ग्रण्‌ प्रत्यय नहीं 1 वृद्धियेस्याचामा दि- 
स्तत, वृद्धम्‌ ।' इस सूत्र से ग्रानन्द शब्द की वृद्ध संभा होती 
है । ग्रत एव आनन्द शब्द से विकार ग्रथ में मयट्‌ प्रस्य होकर 
आगन्द्रमय शब्द बनता दै । 


~ 


F 


(5५ ) 


यदि यहाँ पर कोई यह कहे कि प्राचुर्य प्रथं में भो मयदू 
मत्यय 'तत्मकृत वचने मयट्‌” इस सूत्र से देखा जाता है । जसे 
अन्नमयो यज्ञ: का ग्रथ अन्नप्रचुर यज्ञ है । प्रत एव यहाँ 
प्राचुयं ग्रथ में मयद्‌ प्रत्यय होगा । तो यह कथन उचित नहीं 
होगा । बोकि भ्रन्नमय के विपय में पहले ही बतलाया जा 
चुका है कि ग्रन्नमय में विकार प्रथं में हो मयट्‌ प्रत्यय हुम्रा 
छ है । प्रत एव ग्रौचित्य के कारणा इसका भी विकाराथकत्ब र 
स्वीकार करना उचित नहीं है । दुसरी बात यह है कि यदि प्रानन्द- 
मय में प्राचुर्यं ग्रथ में हो भवद्‌ प्रत्यय मान लिया जाय तो भी 
वह प्रानन्नमय से भिन्न नहीं सिद्ध हो सकता है । बह इस तरह 
से. कि-- आनन्द प्रचुर कहने पर भी उत्ते दुख मिश्रित अ्रवश्य 
मानना होगा । क्योंकि आनन्द की प्रचुरता दुःख की प्रल्पता को 
वतलाता है । झौर दुःख मिश्रित होना ही जीवत्व कहलाता है | 
पत एव ग्रौचित्य के भनुसार यहां मयद्‌ प्रत्यय विकारार्थ 
ही मानना उचित है । 
किझ्च-- लोकिक - मृण्मय, ( मिट्टो के बने पात्र ) 


हिरण्मय ( स्वर्ण के बने पात्र या झाभूषण ) दारय ( काप्ड- 
निर्मित) इत्यादि तथा वैदिक--'पत्र निमित जुहू शम निमित खुच 
र तथा बुश निर्मित मेखला' ग्रादि बहुत प्रयोगों में विकार ग्रथ मे ह 
। मयट्‌ प्रत्यय देखा जाता है । प्रत एव सर्व प्रथम विकारार्थेक 
ही मगद बुद्धिस्थ होता है । जीव भी ग्रानम्द का विकार है हो) 
` पयोंकि स्वयं प्रानन्द स्वरूप उस सत, शब्द वाच्य मह्या का 


(०६ ) 
संसारी यम जाना हो उसका विकार दै । ग्रतएव विकार के 
वाचक मयट्‌, प्रत्यय के तुने जाने के कारण झानन्दमय जीव टी 
है। पूर्व पक्षो फे इसी शंका फो ह्दय में रखकर सूत्रकार उसका 
परिहार करते हुए कहते हैं 1 
विकार शुब्दन्नेतिचेन्न प्राचुय्यांत ॥१४॥ 
( अर्थात, मयट्‌ प्रत्यय के विद्यार का वाघफ होगे से 
झान्नदमय जीव से भिन्न नहीं हो सकत्रा है, यह पूर्यपक्षो का 
कथन उचित नहीं दै पर्योकि आनन्दगय में मयट्‌ प्रत्यय प्राचुमे 
के ही यर्थ में सुना जाता है | यढी इस सूप को अर्थ हुम्रों । 
मुल-नेतदयुक्त्म- पुतः ? प्राचुर्व्यात परस्मिन्‌ वहाण्या- 
सन्वप्राचुव्यात_ प्राचुव्येशिं च भयद संस्मयात_ । 
पुतढुरव भव्ति शतगुणितोतरक्मे शाश्यत्यनानस्यायाद- 
 स्प्रजोचामयत्यायम्भवाइद्याश्रोग्परसानन्द इति निश्चिते 
सति हस्तिन, बहार बिकारासन्मबात.. प्राचम्येऽपि ` 
भड िविशम्भवाञ्यानेन्दसयः परं बह्ेति । झौचिःयात्‌ 
प्रयोगप्रीड या च सयटो हिदारारखमर्थ विरोधान्य 
सम्भरति । मिळव प्रोचरिः्यं प्रास एव परित्यक्तम_ 
पत्र व्रिक्राराव॑त्वापम्भ वात: प्रत्नेत्यम पम्पदूसे्यायों: 


3 


्ासधृत्तिनतापामेल प्राएमयत्वम, प्राहापानादिपु 


१ 


( ६७ ) 


पज्चसु पृज्तिपु प्रासबृत्तः भाजू प्रा । च घ पायुथ्य 


त >>> 


` सयट्‌ प्रत्ययस्य भोठिर्नास्ति :घन्ननयो यज्ञः शदाटसथो 
यात्रा! इत्यादिषु दर्शनात ॥ . .. . 

शनु०-” बिकार अव से मब्रट प्रत्यय को मानना टोफ 
नदी दे छये डि प्राचुद्यान्‌=परम महम में आनन्द का प्राचुर्ग 
पाया जाता दै वथा ग्राचु््ये अंथ में मयत प्रत्यय का होना 
सम्भत्र है । कदने का आशाय दै कि जिस थानन्द का उत्तरोत्तर 
सौ सौगुना अरविक्य लाया गगा दै उल आनम्द सोमःभू मि 
फा आजय जीव नहों दो ,सकवा, अवएय उस आतर का आय 
ब्रह्म के निरिचज दो जाने पर उस में विकार न दो सकने 
के कारण तथा प्राघुग्प यर्थ में भी मपट, प्रत्यय होने के कारण 
छानन्दमय शहद से तदा ही कदा गया हे । 


ययपि घौचिःय तथा प्रयोग दाढुल्य फे कारण मयद प्रत्यय 
विक्रार शर्थ मे दी घुद्धिस्य दोतो है । फिर भी उन वषे पर 
विएय से विशेष होने के कारण विकार अथ में नही स्त्रीझार 
किया जाता | दूसरी वात है क्रि शौषिस्य का परित्याग दो प्राण 
संय शब्द में ही दो चुश क्योंकि प्राण मय शब्द म बविकाराधक 
गयद् हो दी न! सरागा अर यहाँ पर या तो प्राणापानादि 
४ पक्षियों बातो दातु के प्राराशत्ति से सुरत होने के दी 
कारण प्राउमयज़ याना दोगा अदब प्राण अपानादि ( ह; 


[ ८८ ] 


समान उदान ) पाँचवृत्ति में प्राण बृत्ति के प्राचुये के कारण 
आणभयत्व मानना होगा। यद भी नहीं कहा जा सफा है फि 
प्राचुथ्ये अथे में मयद्‌ प्रत्यय के प्रयोग की प्रौडि नहीं है फ्योकि 

अन्नमय यज्ञ, वाइन मयी यात्रा आदि प्रयोगों में मयट प्रत्यय 
प्राचुय्ये अथ॑ में ही पाया जाता दै । 


ध०-यदुक्तमानन्दप्राच्‌ य्यंमल्पबु:सस.द्भावमब गमयती ति, 
तदसत, ;तत्प्रच रत्द' हि तत्मभुतत्वम तच्चेतरस्य सतां 
नावगमयति, अपितु तस्याल्पत्व' निवतंयति । इतरसद्भा 
वापतद्धाबी तु प्रमाणान्तरावसेयौ । इहच प्रमाणान्तरेण 
तदभावोध्वगम्यते । 'झपह्तपाप्मा इत्यादिना । 
तत्रेतावदेव वक्तव्यम, , ब्रह्मानन्दस्य प्रभुतत्वमन्यानन्द 
स्याल्पत्वमपेक्षत इति-उच्यते च तत, “स एको 
मानुष आनन्द इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दो 
निरतिशयदशापन्नः प्रभृत इति ॥ 
यच्चोक्तम्‌ -- जीवस्यानस्दविकारत्व सम्भवतोति । 
तदपि नोपपद्यते; जोवस्य ज्ञानानरदस्वरुपस्य क्रेनचि-- 


दाकारेण मृद इव घराद्याकारेण पररणामस्सकल श्रृति 


| स्मृतिम्याया३विरद्धः । संसार दशायान्तु कमरा ज्ञानानःरो 


( न्दे) 
सङ कुचित चित्युपपादयिष्यते, श्रतश्चानन्दमयोज्ञीवाः 
दन्यः परं ह्म ॥ 


अधे-पूर्घेप्ी ने चद झो कहा कि आनन्द छी प्रचुरा 
दुःख की अल्पता फो बतक्ाता है । चो उसका यद कथन डी 
दीं दै । क्योंकि शानन्द की प्र्चुरगा का अथे आनन्द री 
सर्वेत्किप्टता मात्र दे उसके हारा उससे भिन्न वस्तु डी सत्ता छा 
| एता उससे नटी पचा यल्कि आनन्द की अल्प्ता छा भाय री 
आनन्द की प्रचुरता है । उससे भिन्न बस्तु के सदृशाव डोर 
शसदुभाष का ज्ञान तो करिसी दूसरे प्रमाण से दी सम्भव ६1 
'अह्य में कोई दोप नदी दे. इस छान्दोग्यप्रमासान्तर के हारा 
अह्य में दु:ख फा अभाग झाव द्वोता  । आण्य णानस्द्भय के 
बिपय में इतेना ही कश जा सकता ६ खि महानस्र फो प्रशूतता 
वैपुल्य या दिपुजया ) अन्य आनन्द की खल्पत्य दी पेक्षा 
रखता दै। और इस अथ को तेचिरीयोरनिस्दू के 'ानस्दधल्ली 
की श्रुते 'बह एक मलुष्य का आनन्द है इन्यादियाकय फे दारा 
ज्ञीव्रान*द झी अपेक्षा सीनःतीत बैपुल्य फो बताती £ । 
पूेरच्ची का यद कदना भी गिद्ग लीं दो सब्या | 1 कि 
जीव झानर का विकार १1 क्योंकि हान एवं झामन्दस्वरूप जीप 
का जिस सरद निददी चढ आदि फे रूप में परिणत दो जाती 
उस तरह का परिझाम मानना शअ्रतियों में बतलाये गये सभी 
न्यःथो के बिररीत दी कक) शोर आगे पढ़कर द.. यद दसलायेंगे 


(६० ) 


फि संगारापस्थ्रा में फर्म के द्वारा जीवो के ज्ञान और 
आनन्द के स्पख्प संडुचित हो जाते हे । अतएव आनन्द गय 
शब्द से जोब से भिन्न परम ब्रह्म दी कहे गये है । 
पुल-इतश्च जीवाइन्पःग्रानन्दमयः परं ब्रह्म 
तद्घेपुब्यपदेशाच्य ।१५। 
को ह्येवान्यात, काण्यात । यदेष श्राक्काश 
झानन्दो न स्यात. । एष ह्ये बानन्दयति 'इति' एप 
एव जीवानानन्वयतीति जोवानामानन्द हेषुरय' ब्यप- 
दिश्यत्ते : शतश्चानन्दयितथ्याज्जीवादानन्दयिताऽ्यगन्य 
श्रापर्इयमयः परमात्मेति विज्ञायते । श्रानस्दसय एवा 
नन्द शब्देनोच्यत इति भ्रनन्तरमेव वक्ष्यते 
अनु ०-इस लिए भी जीव से भिन्न आनन्दमय परम्‌ ब्रह्म 
है । "तद्धे तु ऽ्यपदेश,चव? धर्थान्‌ चूँकि आनन्दमय परम ब्रह्म 
ही सनी आनन्दों का कारण चतलाया गया है । तैचरीयोप- " 
निपद के आनन्द यल्ली की यड फोद्ले रान्यात्‌, इत्यादि श्रुति बत- 
लाती दै कि यदि यद्‌ अ्रपरिद्धिन्‍्त आनन्द एवं रसस्थ॒रूप पर- 
माःमा न होता । तो फिर संसारिक अथवा मोक्ष सम्बन्धी 
सुख फो कौन प्राप्त कर सकता था । एब सभी प्रकार के आानग्दो 
फा फारण दोगे से यद सवेत; प्रकारा मान ( आकाश ) स्वरूप 
आनन्दमय परमात्मा दी प्राप्य है । 
इस थुति में यढ बतलाया गया दै कि परमात्मा ही 


TSE, 
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( ४१ ) 


ज्ञोबॉ को आनन्दित करता है, अतएव इस श्रुति में परमात्मा 
को जीयों के थानन्द झा कारण चतलाया गया रै । इसीलिए 


आनन्दधदाता द्वोने के कारण आनन्द प्राप्वकरने यातर जीब्रो से 

आउनन्‍्दमय को ही आनन्द शब्द से कडा गया है यद्‌ दम 
क 

आगे भी कहने वाले हैँ । 


यू०-- इतश्च जीवादन्य श्वानन्दमयः 

झान्म्पशिफमेव च गोग्ते ॥१६॥ 
'सथ्यं ज्ञावमान्त ब्रह्म' । इति मम्त्रवर्णोदित ब्रह्म 
वानम्दसय इति गीयते; त्त जीवस्वरूपादन्यतृपर 
ब्रह्म । तथा हि ब्रह्मविदाप्नोति परम? इति 
जोवस्थ भ्राप्यतया ब्रह्म निदिष्डम_ । *तदेवाऽभ्युस्ता' 
इति तत. ब्रह्माभिमुश्नीकृत्य प्रतिपाद्यतया परिगृह्य, 
ऋणगेया भ्रथ्येतृभिरक्ता । ग्राह्मणोक्तस्यार्यस्य वेशचम- 
नेन मन्त्रेण क्रियत इत्यर्थः जोवस्योपासकस्य प्राप्यं ब्रह्म 
तस्पादिलक्षणमेच । ग्रनस्तरज्च 'तस्माद्या एतस्मा 
दात्मन प्राकाशस्तम्पूद्ः इत्यारन्योत्तरोतरै ब्राह्मण 
संस्त्रेश्व तदेव विशरी क्रियते, प्रतो जोवादन्य प्रानस्व- 
सयः । 


( द२ ) 


शनु०-- इसलिए भी शीघ्र से भिन्न आनन्दमय दै कि 
'मानत्रवशिर्फमेय च गीयते ? 

( अर्थात्‌ आनन्द वल्ली के “सत्यम्‌ द्वानमनन्ते घ्रह्म' इस 
शति के वर्णो द्वारा कहे गये ब्रह्म ही तस्मादू वा इत्यादि श्रति में 
छाफाग फे कारण रूप से तथा आनन्दमय रुप से चतल्धाये 
गये हैं । चिकार युक्त संकुचित ज्ञान बाल्ने जीव सव्य झान- 
स्वरुप नहीं दो सफते; यद सूत्रार्थ दै । र्म स!यस्प्ररूप ज्ञानरःरुप 
एबं अनतत ( त्रिदिधि परिष्छेद रहित ) रचरुप है । इस मन्त्र 
फे वर्णो से उक ब्रद्दा ही थानस्द्गय शब्द से कहा गया द और 

दह ह्रदय रीच से भिन्न ही ६, घयोंकि मदा ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त 
फर लेता दै। इस श्रुति में बरह्म को जीव फा प्राप्य बतलाया गया है । 
:तदेपाऽभ्युक्ता' अर्थान्‌ इस ऋचा में नद्या को ही प्रतिपाद्धरूप से 
प्रिपय बनाकर अध्येता के द्वारा ब्रह्म फटा गया है । इस 
ब्राइशण वाक्य के इथ का स्पप्दीफरण इस मन्त्र के हारा 
किया गया दै । अतएय उपासक जीव से प्राप्य ब्रह्म सिर्न ही ˆ 
है । और धागे फे उस प्रसिद्ध परमातमा रो झाफाश उत्टस्त 
हुआ इस श्रुति से लेकर उत्तरोतर ब्राइण अन्त्रो फे द्वारा उसी 
अर्थ को रूप्ट किया गया है । इसलिए थानन्द मत्र पदा जीप 
से भिन्न ही ६ । 

गपूल-श्रत्नाह- यहप्युपासकात्थ्राप्यट्य भेणे अदिस्दप्रम 


तथापि न धस्स्वम्तर जीदाऱ्मास्मवशिवा दा क़िग्तु 


(२२) 


चस्बैयोषासकस्थ निरस्तसमस्तायिद्यायन्ध निर्विशेष 
चिन्मान्रैकरसँ शुद्धं स्वरूपम तदेव 'सत्पं ्यानसउन्तं 
त्र्य ( १ ते० आान० १ ) मन्त्रेण विशोब्णते । 
तदेत्रच 'यतो वाचो निवर्खन्ते श्रप्राप्य गनसा सहु 

(२ ते खान, ९-झतु ) इति वाहुमानसागोचरतया 
निद्रिधेदभिति गम्यते; ध्त्रस्तदे्र सान्शबरशिकफमिति 
तरमादनतिरि्त श्रानन्दमथ इति । घत उत्तरं पटति- 

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १७॥ 


~ 


परमात्मन इतरो जीवशम्यानि लग्यो छुप्तानत्वोषि न 
भवतति माग्मर्वाशकः । छुतः झनुपयरे सया विध- 

1 निरुपादिक बिपधिःव 'सोउकागपत बहुत्पां 
शजापेंद; इति घसत्यसडूहपत्यप्रदर्शीन विपन्प्यते 
वेद पश्णण्चित्तय॑ हि दिप्रध्ित्यल । पृपोदराद्दिर रात 
पश्यय्छुब्दावयवस्प यख्छय्दस्य लोपं घ्युत्यादितों 
पिपश्चिव्टाद: । यञ्चपि उत्तत्व पिपश्थिल्यं सम्भवति 
पि हस्यैधाछानः संस्ारदशायामधिप्श्चिस्वसप्प- 


रतीति निल्याधिके विपध्यित्ये नोपपद्यते । मिहष | 


( ६४ ) 


जिन्मात्रतापज्चस्प मुक्तस्य बिविधदर्शनानावास्युतरां 
पिपश्चित्वं न सम्भ वतीति । 
अनु०-- उपासक एवं प्राप्य में भेद का होना आवश्यक 
वतल्ावे जाने पर पूरय पक्षी छवी बिद्दानो फा ऋदना है 
यद्यपि उपासक से प्राप्य का भेद होना आवश्यक है फिर भी 
“सय ज्ञाने इत्यादि' मंत्र के बशों सें कटा गया ब्रह्मा जीवो से 
भिन्न नदी द । बल्कि उस उपास फा दी सम्पूर्ण अत्रिया की 
गंथ से रहित निविशेय ज्ञ न मात्र अखण्ड शुद्स्वरूप हे । उसी 
का स्पष्टी करण “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्द्म” इस मन्त्र के द्वारा 
किया गया दे | और जिसको मन सहिन याशो अपना विपय 
घनाग्रे बिना ही छौट आती ई ।' यढ वैत्तरीय सूत्र मन और 
वाणौका विपय बताकर निशिशेप सिद्ध करती है, बही शुद्धखख्प 
५ निर्विशे जीव सत्यं ज्ञानें इत्यादि मन्त्र के यर्णो द्वारा कहा गया 
६ । और थ्रानन्द्रमय भी उतने भिन्न नडी दै। इस शंका फा 
/ उत्तर सून्नफार निम्न सूत्र से पढ्नै है “नितरे डनुपपत्तेः" । 
अर्थात्‌ ब्रह्य से भिन्न मुक्त जीव भी मान्त्र बशिक्त ( सत्य- 
सानम्‌ इत्यादि श्रुति के द्वारा कथित ) नहीं दो सकता फ्यॉंकि 
७ उसे द्वी मान्य बणिक मानने में जिन्न प्रहार को आपति होगी 
युका जीप स्वाभाविक विधश्ित््‌ नटी दो सरता फय क्रि स्त्रामा 
१ 


जज 


पिक चिपन्िय का दी बिस ( स्पप्टीकरण ) छान्दोघोपनि- 
»पदू के डिस मद्य ने सत्य संकत्यरूप कामना फिया फि मैं अनेक 


नक 


( ६५ ) 


हो जाऊ तदर्थ प्रकृप्ट रूप से उत्पन्न दोऊ? इस श्रुति के सत्य 
संकल्पत्य प्रदर्शन के द्वारा किया जायेगा । स्वाभाविक स्पतंत्र 
संकोच रदित सभी पिपयाँ के ज्ञान को हो विपरिचतता कड़ते हैँ । 
। यहाँ पर विविधं पश्यन्ती चिन, यस्य? इस प्रकार का बहुत्रीहि 
समाप्त समझता चाहिए ) विपश्चित्‌ शब्द को पृषोदृराद्रि गण्‌" 
सानक़र पस्यति शब्द के अथयय भूत यत शब्द छा लोप फरे 
उसफी सिद्धि होतो & । यद्यापि युक्त जीव विपश्चित_ हो सकते 
हें किन्तु युक्त होने से पदले संसारात्रस्था उनमें बिपरिचत्त्रा 
का अभाव भी रहता दै । इसलिए मुदत जीयों का निरुपाधिक 

( स्वाभाविक ) बिरन्रिच्च सम्भव नदी दै । ( धूर्यपत्ती अट्रैती 
विद्वान नियिशेष दान मात्र स्वळूप फो प्राप्ति को द्वी मुक्तता 
मानते हैं। अतएव उनके मा में तो सभो बियो के ज्ञान फा 
शबाय सुतराम्‌ अलिद्ध दोने फे कारण मुफ्त फे विगतस्य की 
सिद्धि दो दी नदीं सकती दे । 

,. टिपणी-- पदोदरादित्वात” इत्यादि वाक्य का जाशय है 
कि परयोदरादीनियथोपरिप्टम' यद्व पाणिनि का सूत्र दै इस सूत्र 
फे द्वारा प्रसर, शब्द के तकार फा लोग दोना है उतीतरद 
दिपचित, शब्द यी सिद्धि छे लिए उसे पृपोदरादि गण मानकर 
पश्यत्‌ के यत्‌ छा खोप करके उसका निर्वाद करना च दिण 
इस तरद्‌ विपश्चितू शब्द का अर्थ दै विविध पश्यगूचित्त यदवा ' 
पर चिस ( ज्ञानस्व) का मैत्रिध्या उसका नामाविध अथ * 
विपयता दै । 


० 


[ ९६ ] 


मृ०-न केनापि प्रमाणन निविशेषं वस्तु प्रतिपाद्यत इति 


एवंमेचोक्तम_ । 'बतो वाचो निवत्ते” इति च दायं 
यदि चाङ्मनसयोग्न हा शो निवृतियभिरधीत, न ततो 
गिविशेषता वस्तुनो$्वगमयितु शक्युयात , शपित 
चाङ, ननतयोस्तत्राप्रमाणतां चदेत 1 तथा च सांत 
तुच्छत्वनेवापछते । 'ह्ययिदाप्नो तिः इत्यारस्य 
ब्रह्मणो विपश्चिस्वे जगत्कारखत्व॑ झञानानन्देऊतादता- 
स्तिरान्‌ भत्यानन्दयितृत्य॑ कासादेव चिदचिदात्मकस्य 


, छुतस्वस्य ष्टुत्व सूज्यदर्गानुभवेशकृततदात्नत्व' भय!» 


जि थी सा 2000070 जि 


भयहेतुत्व', चाग्वादित्यादीना भशासितृत्य' शतगुण्तो 
सर फेस निरतिशयानःम्दत्द न्धञ्चानेजं प्रतिपाध- 
पड तनप्तयोत्र हरि प्रब स्पभावेन विष्ययाएक बढो 
त्युच्यत इति आन्त जल्पितम्‌ । यतो वाचो नियः 
इति यच्छब्दनिदिष्टन्‌ "आनम्द! ब्रह्म रो बिहान 
इस्पानऱ्द शब्देन प्रतिनिद्दिश: तस्य प्रहासम्दधित्य' 
बाण इति ब्पतिरेकमिदे सेम प्र्तिप; य अइ बाझगा- 


१] 
£ 


चदाग वर विदान, इति तद्ेदननश्िजणदाबयं मरद्‌ग 


> 


me] 


a 
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वादिवावयबदनर्थफं चाच्य्रानन्तर्गनञ्च स्यात, । भ्रतः 
शतगरुशितोत्त र क्रमेण ब्रह्मान रदरयातिशयेदत्तां दत्सु 
दम्प तस्येयत्ताया श्रभावादेव वाङ्गानसयोस्ततो निवृत्तिः 
थित्तो याचो निवत्ते इत्युर्यते एषरमियत्तारहित' 
ग्रह्मण आनन्द विद्वान फुतश्चनन विनेति इत्युचप्रत 
किञ्च श्रस्य आन्त्रर्चाणकस्य थिपश्चितः , सोऽकास 
यत ( १ त॑ ग्रान. ६- श्रनु ) इत्यारम्म वक्ष्यमासास्य 
सङ्गुट्पावक्लुप्तजगज जन्म स्थितिजगदन्तरात्मत्यादेमु क्ता- 
त्मस्वरूपादन्यतंयां सुस्पष्टमेच ॥१७॥ 
अ्रनु०- कसी भी प्रमाण के द्वारा मिविशेष वस्तु की सिद्धि 
नहीं दो सकती है यहद मैंने पहले द्दी फा है। यत्तोबाचों नियतंस्ते 
यदि यद्व व'क्य प्रद से मन और वा गी की गिवृत्ति दसलाग्रे 


तो उसके द्वारा वस्तु को नििशेपता फो नहीं जाना जा सकता 


दे । बल्कि यद वाक्य ग्रह्म फे मन और याणी की प्रमाणिकता 
का अभाव दी बतल्ायेगा और ऐसा होने पर निविशेष परदा 
वुच्छ ।अप य दी तिद हवो जायेगा । तेत्तिरीय भूति 'अद्मविदा 
प्नोतिपस्म ब्रग्माज्ञारी मोक्ष को प्राप्त कर छोता है। इस वाक्य 
से प्रारम्भ करके शटा को विपश्चित जगन का कारण छान 
और आनन्द का एक मात्र आश्य स्मेतर समस्त जीवों को 


|| 


( १०० ) 


भृति बतलाती है कि ब्रह्म की सभी कामनायें सत्य हैं, सत्य 
काम कहने का आशय है फि ब्रह्म फे संकला और कामना 
अमोध होते हैँ । कभी ब्यथ नहीं होते | हम जीयों की भी काम 
नायें सत्य हैं किन्तु वे अमोध नहीं दै । इसी अर्थ फो चतल्ाते 
इए वेदान्त देशिक कहते हैं । कि- "स्वेच्छायां सवे सिद्धिम्‌ 
बदति भगबतोञ्चाप्त फामत्ववाद: ” इसलिए ब्रह्म के साद्रश 
ही उनके गुणों फो भी सत्यमानना चाहिए अतः यतो वाचो 
इत्यादि अति ब्रह्म को निविशेप न यतलाफर ब्रह्म के गुणों 
कीश्यता ( सीमितता ) का निपेध करती दै । 
मुल-इतश्चो भयावस्थातप्रत्यगात्मनोऽः्य शानन्वमय :- 
भेदव्यपदेशाच्च ॥१८॥ 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: (ते. झान. ६ घनु) 
इत्यारभ्य मान्त्रबरिक ब्रह्म॒ व्यञ्जयद्वाक्यमन्नप्रा- 
मनोभ्प इव जावादपि तस्य भेदं व्यपदिशति ( त- 
स्माढ्ा एनस्माहिज्ञानमयात, ग्रन्योऽनतर भ्.हाऽऽन्- 
गयः' । ( ते. भ्रान. १शनु) इति । भ्रतो जोवाङ्ध- 


दरय व्यपदेशाच्चायं मान्त्रर्वाणाक थानन्दमयोइन्य 
एवेति ज्ञायते ॥ 


अनु०-इसल्लिए भी यद्ध एयं मुक्त दोनों प्रक र्‌ फे औयों 
से भिन्न आनन्द्रमय है कि-. 


(३७ ) 


ओ। . वादिवावयबदनयेक॑ वाच्यानन्तगंतळ्च स्यात, । अतः 
शतगुरितोत्त र क्रमेण ब्रह्मान ग्दरयारिशयेयत्तां दत्तम 
द्यम्प तस्येयत्ताया ग्रभावादेव वाङ्भानत्तयोस्ततो निवृत्ति 
| “यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युच्यते एब्मियत्तारहित 
ब्रह्मण आनन्द विद्वान फुदश्चनन दिभेति इत्युच्प्रत 
किञ्च ग्रस्य मान्चर्चाणफस्य भिपश्चितः , सोऽकाम 
यत ( १ त॑ शान. ६- ग्रनु ) इत्यारम्म वक्ष्यमाणस्य 


सुद्भुल्पाथवलूप्तजगऽ जन्म स्थितिजगदग्तरात्मत्दादेमु क्ता- 


त्मस्वरूपादन्यत्यां सुस्पष्टमेव ॥१७॥ 


2५ अनु०- कसी भी प्रमाण के द्वारा निविशेप वस्तु की मिद्वि 
जहां हो सकती है यद्द मैंने पदले ही कः है। यतोत्राचोनिवतंगते 
> यदि यद व्य ब्रश से मन आर बागी की निवृत्ति बतलाये 
तो उसके द्वारा बस्नु को निधि रोपता फो नही जाना जा सफता 
है. । वल्कि यद्व वाक्य ब्रह्म के मन पौर वाणी की प्रमाणिकता 
का प्रभाव दी बतलायेगा और ऐसा. द्ोने पर निविशेप ब्रह्म 
तुच्छ (अपय दी सिद्ध दो जायेगा। तैत्तिरीय अति 'ह्मायिदा 
' प्नोतिपम्म्‌' प्रदाज्ञा री मोल को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य 
से प्रारम्भ करके घरा को विपश्चित जगन का कारण ज्ञान 
सौर आनन्द फा एक मात्र आश्रय स्वेतर समस्त जीयों फो 


( १०० ) 


भूति वतलाती दै कि ज्रद्दा की सभी कामनायें सत्य हैं, सत्य 
फाम कहने का आशय है कि प्रह्म के संकल्प और कामना 
अमोघ होते हूँ । फभी व्यथं नहीं होते। हम जीवों की भी काम 
नायें सत्य हैं फिन्तु वे अभोध नहीं दै । इसी अथ को वतलाते 
हुए वेदान्त देशिक फहते हैं क्रि- “स्वेच्डाया सव सिद्धिम्‌ 
बदति भगवतोध्वाप्त कामत्वयाद: ” इसलिए ब्रह्म फे सादश 
ही उनके गुणों को भी सत्यमानना चाहिए ग्रतः यतो वाचो 
इत्यादि अति ब्रह्म को निषिशेप न वतलाकर ब्रह्म के गुणों ( 
फीइयता ( सीमितता ) फा निपेध करती है । 
मूल-इतश्चो भयावस्थात्प्रत्यगात्मनो $ःय आनन्दमय :- 
भेदव्यपदेशाच्च ॥१८॥ 
'तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: (ते. ग्रान. ६ धनु) 
इत्यारभ्य मान्त्रवारक ब्रह्म व्यञ्जयद्वाक्यमन्तप्राण- 
मनोनय इच जाबादपि तस्य भेदं व्यपदिशति ( त- / 
स्माढ़ा एतस्माढिज्ञानमयात, म्रन्योऽस्तर गःहमाऽऽन्इ- 

' । (ते. भ्रान. १श्रनु) इति । शतो जीवा" 
दरय व्यपदेशाच्यायं मारत्रवणिक श्रानग्दसयो5च्य 
एवेति ज्ञायते ॥ 
श्रमु०--४सलिए भी वद्ध एवं गुपत दोनो प्रक र फे जीवो 

ये निर्न श्रानन्द्मय है = 


| 


गए: 
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भेदव्यपदेशाच्च | 

शर्थोत, बद्ध तथा मुक्त सभो जीगों से आनन्दमय परमा- 
त्मा फा भेद “तस्माद्वा एवस्माद्विज्ञानमपात, अन्योऽन्तर ग्रात्माऽ- 
ऽन््मय, यद श्रुति भेद चतलाती है । 

आनन्द बल्ली फी निश्चय ही उस प्रसिद्ध परमात्मा से 
आकाश उसन्न हुआ इस अति से लेकर मन्त्र के वर्णा फे द्वारा 
अभिव्यपत द्वोने वाले ब्रह्म को अन्नमय प्राणमय तथा मनोमय 
, फे द्वी समान विज्ञानमय जीव से भी ब्रह्म की भिन्नता बतलाता 
} हुआ निम्न वाक्य कहता है। कि निश्चय ही उस प्रसिद्व विज्ञान 

प्रचुर जीवात्मासे भीतर अन्तर्यामी रुप से रने वाला आनन्दमय 

परमात्मा है । अतएय मन्त्र के वर्णी के हारा कथित यद्‌ भान- 

न्रमय परमात्मा जीरों से भिन्न दै यइ पता चता द्र 


पूल-इतश्च जीयादन्यः-- 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १९॥ 
जोवस्पविद्यापर पशस्य जात्शारणाध्े रृपर्जनो या श्रानु- 
मानिक प्रधानाविशेब्दा निधेया चिइस्वु संसर्गा पेक्षा; 
तथेत हि घतु्मखाबोनां उग रशत्वम्‌ । इह च १सोऽक़ाः . 
मयत बहुस्यां प्रजायेय’ (त ०ान०६ रनु) इत्याचि. | 
तसंगेरहितस्य स्पकामादेत विचित्र विदचिट् रतनुः । 


( १०२ ) 


सृष्टि २ इदं सर्वमसृजत (तं ० प्रान० ६-२) । 
यदिदं किञव इत्याम्नायते । ग्रतोऽस्यानस्दमयस्य जग- 
त्सुजतो नानुमानिकाचि्ठस्तुसंसर्गा पेक्षा प्रतोयते । 


झनुवाद:--इस लिए भी जीव से भिन्न ग्रानन्दमय है । 
कि-कामाच्च नानुमानापेक्षा, ।'ग्रर्थात्‌ उस परम्ब्रह्म परमात्मा ने 
सत्य संकल्प रूप कामना किया कि-मैं अनेक हो जाऊ तथा प्रकृष्ट 
रूप से उसन्न होऊ” इस कामना मात्र से ही प्रकृति निर्पेक्ष 
जगत्‌ के सृष्टित्व को प्रतोग होनें के कारण म्रानन्दमय जीव से 
भिन्न ज्ञात होता है 1 
जोव को जगत का कारण मानने पर उसे म्रविद्या परा- 
धीन ग्रबश्य मानना होगा तथा अनुमानिक प्रधान प्रादि शब्दों 
से कहे जाने वालो जड़ वस्तु की उसे प्रबश्य अपेक्षा होगी क्यों 
कि ब्रह्म ( चतुमुख ) प्रादि का कारणत्व भी जड़ शरोर सापेक्ष 
ही देखा जाता है किन्तु कोऽ़ामग्रत वहुप्याम प्रजायेय । 
अर्थात उस ब्रह्म ने सत्य संकल्प किया कि मैं अनेक हो 
जाऊ तदथ प्रकृप्ट रूप से उसन्न होऊ ) इस भ्रति के अनुसार 
प्रकृति के संवन्ध रो रहित ब्रह्म की प्रपनी सत्य संकल्प रूपी 
इच्छा मात्र से ग्रदूभत जड़ चेतन मस्तुप्रों को सण्टि निम्न छान्दो- 
ग्य श्रुति बतलाती है 'जो कुछ भो इस संसार में देखाजाता द्दै। 
श्रह्म ने उसको सृष्टि की ' भ्रतएव इस आनन्दमय परमात्मा को 
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जगत की सृष्टि करने के लिए श्रानुमानिक जड़ वस्तु के सम्बन्ध 
की अपेक्षा नहीं प्रतीत होती है 
टिप्पणो-इस सूत्र का ग्रभिप्राय है कि ब्रह्म से लेकर एक छोटे 
कार्य करने वाले जीव को देखा जाता है कि वह प्राकृतिक शरीर 
इन्द्रीय भ्राद में (उपादान, उपकरणा, सम्प्रदानादि ) निरपेक्ष 
होकर किसी भी कार्य का निर्माण नहीं कर सकते हिन्तु तंत्तरीय 
श्रृत्ति के अनुसार उस प्रानन्दमय परमात्मा ने अपने सत्य संकल्प 
मात्र से ही सम्पूर्ण जगत की सुष्टि कर दी उसे प्राकृतिक जड़ 
बस्तु की सहायता फी अपेक्षा नहीं हुई, 
मुल--इतशच जोवादन्य भ्रानन्दमय :-- 
अस्मिझ्नस्थ च तद्योगं शास्ति ॥ २०॥ 
भ्रस्मिन्‌-ग्रानम्दमये । अश्य जीवनस्य । तद्योगम्‌ ग्रा- | 
नन्दयोगम_ । शास्ति--गास्त्रम, 'रतो वे सः (तं. ्रानः | 
७-१) ॥ रसं ह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भर्वात इति. 
रसशब्दाभिधेयानन्दमयलाभादयं जीवशब्दाभिलपनीय 
झानन्दी भवतोत्युच्प्रमाते मल्लाभात्‌ श्रानन्दी भबति, 
स स एवेत्यनुन्मत्तः को ब्रवीतोत्यर्थ/ ॥ एवमानन्द 
मयः पर ब्रह्मेति निश्चिते सति यदेष श्राकाश 


आनन्दः विज्ञानमानस्दं ब्रह्म ( बृ० ५, ९-२८ ) 
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इत्यादिषुश्रान्दशब्देनानम्दमं एवः परामृश्यते । यथा 
विज्ञानशब्देन विज्ञानमयः । ग्रतएव आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वन” इति व्यतिरेकनिर्देशः, ( त० प्रान० ९-१) 
अतएव च ग्रानन्दम्यमात्मानमुपस कार्मात' इति 
फलनिर्देशश्च । उत्तरे चातुदाकेु्रनुत्राकोत्कानामन्न- ` 
मयादीनामं_ प्रन्न ब्रह्मेति व्यजानात, ( तै० सुगु २) 
“प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, ” ( ते० भुगु-३ ) मनी 
ब्रह्म ति व्यजानात_ ( ते०भृगु-४ ) विज्ञान ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌? इति प्रतिपाइनात. ( त० भृग्र-५-१ ) 
ग्रानन्दो ब्रह्म इत्यप्यानन्दमयस्यव प्रतिपादनमिति 
ज्ञायते तत एव च तत्रापि ( ते० भुगु-१-१ ) 
ग्रानन्दसयमार्मानभुपंसंक्रम्य ( ते० भृगु १०-५ ) 
युपसंहृतम, । भ्रतः प्रवानशब्दागिलप्यादथास्तरभुतस्य .. 


परस्य ब्रह्मणो जोबशब्दाभिलपनोयादपि चस्तुनोऽर्यान्त- 
रत्वं सिद्धम ॥२०॥ 


नु २- इसलिए भो जीध से भिन्न आ्रानन्दमय दै कि- 
अस्मिन्नस्य च तदयोगमसास्ति- 
( अर्थात इस आनन्दमय में भी जीम फे शआनन्द्र का रोग 
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शास्त्र चतलाता है ब्रह्म में जीव के आनन्द को बतलाने वाली 
“निश्रय ही बद जहा रसस्वरूप है । उस रसस्बरुप ब्रह्म से ही 
आनन्द को प्राप्त कर जीए आनन्दित दोता हैं । इस श्रति में 
रक्त शब्द से कदा जाने बाला आनन्द्रमय फी प्राप्ति से यदद जीव 
आनन्दित होता दे, ऐपा कहने से जिसके लाभ से जो आनन्दित 
होता दै बह बदी दै इसतरइ उन दोनों की एकता कोई पागल 
हो कह सकता है । इस तरह थानन्द्रमय परम्‌ ब्रह्म दै ऐसा 
निश्चय हो जाने पर “यह जो आकाश आनन्द स्वरूप है! परिज्ञान 
ऐस्वरूप आानन्दस्परुप अह्य दै इत्यादि श्रुतियों में आनन्द शब्द के 
द्वारा उसी तरद्द से आनन्दमय चतलाया गया है जिस तरह 
विज्ञान शब्द्‌ के द्वारा विज्ञानमय आनन्द एवं आनन्दमय दोनों 
फी विषय एकता होने के कारण आनन्दमय त्रक्षणो विद्वान्‌ इस 
श्रुति में जीव और मद्य का भेद निर्देश किया गया हे । इसी 
लिए दी ( जीव और ब्रह्न में भिन्नता द्वोने के कारण दी ) 
जह्यानन्द के ज्ञान रा फल अक्ष को प्राप्ति को थानन्द्रमय 
ओत्मानमुपसंक्रामति” यह श्रुति वतलाती है । फ़िञ्च आगे के 
अनुवाक में पहले के अनुवाको में फद्दे गये अन्नमय आदि को. 
अन्न फो डी ब्रह्म जानना चाहिए' प्राण को ही श्रद्धा जानना चाहिए' 
'मनको ही ग्रह्म जानप! चादिए! विज्ञान को दवी अझ जनना चाहिए 
इत्यादि भृगु वल्यो को अ. तियों में अस्तमय प्राणयय मनोमय और 
विज्ञानमयरा प्रतिपादन किया गया है इसलिए प्रातन्द मदा है 
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इस धृति का आने शब्द प्रानत्दमय का हो प्रतिपादन करता 
है यह प्रतीत होता दै । इसीलिए इस वाक्य फा उपसंहार करने 
हुए भ्रानन्दमय परमा(म/ को प्राप्त करके इत्यादि फलप्रदर्शन के 
साथ किया गया है ग्रउएर प्रधा शब्द से कहो जाने बाली प्रकृति 
से भिन्त परम ब्रम की जोव शउ गभिदेय वस्तु से नी भिन्नता 
सिद्ध द्दो जाती है । ` 
॥ अथ अन्तरधिकरणन ॥ 
मुल-यर्द्याप सन्दपुण्यानां जीवानां फामाज्जगत्सृष्टिर;{ 
अति शयितानग्दयोग भयाभय हेतुत्वमित्यादि न सम्भवात 
तथापि विलक्षण पुण्यानामा दित्ये भ्रजापतिप्रभतोनां 
सम्भवत्येदेतोमामाशङ्गा निराकरोति- 
तस्तद्धर्मोपदेशात ॥२१॥ 
प्रचु०- यद्यपि. जिन जीवों के पुण्य शल्य मात्रा में है चे 
अपनी इच्छा मात्र से न तो जगन्‌ की सूष्टि कर सक्ते है. ओर 
न तो सर्वरोळण्ट थानन्द के आश्रय वन सकते हैं वे जीव सय 
और अभय प्राप्ति के फारख भी नही बन सकते फिर भी 
विलक्षण पूर्य वाले दुय इन्द्र प्रजापति शादि जीव तो अपनी 
ईच्छा मात्र से जगन्‌ की सृष्टि आदि का कायं फर सकत ह । 
( अनण्य' उन जी {को दी जगत फा कारण मानना चाहिए) 


“इस प्रकार की पूरवपक्षी की शंका फा खरडन करते हुए सूत्र- 
कार फते हे “अन्तस्तद्वर्मोपदेशात_ ॥२१॥ 


( १०७ ) टनी 
अर्थात, उन आदित्य इन्द्र; प्रजातिः प्रदुश्चि विज्ञक्षण पूण्य 
चाले जीबों के भी हृदय में विद्यमान रहकर परमातमा ही उनका 
भी नियप्त क्रया फ़रपा दै क्योकि परमा-मा'में पाये जाने वाले 
अधावारण धम उनके भो घमे झग, से आतियों में चतलाये गये हैं 
'अन्तरादित्य बिधा का विचार 

सूल--इदमास्नाउते छाम्बोग्ये 'ए एपोच्न्तरादित्ये- छ्रिण्प्रय: 
पुरुषों दृश्यते  हिरिफ्श्मश्‌ हिरण्यकेण घ्राम्रराखात.. 
सर्व एव पुवरखंः 1 तस्य यथा कप्यासं पुग्डरीकमेप्रम- 
` क्षिणी 'तत्योदिति यांम स॒ एव सर्वेभ्यः  पाप्मभ्य 
उदितः उदेति ह वे सभ्यः पाप्मभ्यो य एवं. येव 

तःसं. साम च| गेषणो इत्यधिदेवतम- “ग्या 
स्न "1" य ए एवोऽस्तरक्षिल। 
3... संबर्फ तःसाम च तपुश्यं त्च ! 
तदेव रुप यदनुण्य रूप याए 

इति॥ | fi 
श्नु -_म्दोस्योपनिपदू में श्र 
बर्णन करते हुए कती ॥ “झो यद आदित्य 
स्वर्णमय परम्‌ पुरुर दिखाई पड़ता है उसके रमु | 
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देदिप्यमान एवं मनोरम हैँ उस परमात्मा के आख विकसित 
कमल इल फे सदृश्य. मनोहर है, उस परमात्मा का नाम उत्‌ 
| है क्योंकि बह, सभी पापों से ऊपर उठा हुआ दै जो उपासक 
| उसके इस उत्‌ नाम'फो जानता है बह सभी पापों से रहित 
` हो जाता है। उत्शब्दाभिधेय परमात्मा के ऋ, और साम, 
` गान विशेष हैं इस तस्द परमात्मा के अधिदेवत रूप फा उपदेश 
दिया गया । 
छान्द्ोग्योपनिपदू के (१-४-५) भृति में आदित्यमण्डलस्थ 
परमात्मा के अध्यात्म रूप का दंन करती हुई श्रुति कहची द! £ 
आखो के भीतर यह जो पुरुष योगियों समाधि काल में ध्यान 
करके देखा जाता दै वदी छग्वेदात्मक साम, वेदात्मक, उक्था- 
त्मक यजुर्वेदात्मक ब्रह्म दै । उस प्रसिदध अक्षन्तवति परम पुरुष 
का जो रुप दे वदी रूप आदिरपमण्डलवर्ती परम पुरूष का मी दे 
आदित्यमर्डलवर्वी परम पुरुष के गान विशेष ही आचन्तरधर्ती 
परम पुरुप फे गान विशेष हैं। और आदित्यमण्डज घर्ती परम्‌ 
N पुरुष का नाम ही इसका भी नाम है 
/ १ टिप्पणी--य एपोउन्तरारित्ये- इत्यादि भति में जो य 
एप यह प्रसिद्वबत्‌ निर्देश किया गया है उसके चलते इस शति 
फो अनुवाद कत्य फी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि अनुवाद 
वहीं पर होता दै जहाँ पर पूर्वप्राप्त अर्थ का बर्णन किया जाय 
प्रस्तुत अ्भिदेशत आदित्यमण्डलवर्ती हिररमय़ पुरुष फा चेन 
प्च प्राप्त नहीं 2, असएव यह श्रुति घनुदादिक नहीं हे । 
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दित्यदित्यापत्पुत्तर पद्‌ प्ण्यः इस सूत्र मण्य प्रत्यय होकर आदित्य 
शब्द बना है और ( बह आदित्यमण्डल करा बाचफ हे । क्योकि 
चुददारण्यकोप निपदू' । के “य एप एतस्मिन्‌ -मण्डले पुरुषों” इस 
वाक्य में 'य एप एतस्मिन्‌ मण्डलेशचपि पुरुष: इस तैत्तिरीयक 
वाक्य में पुरुप का मण्डवर्तित्य सुना जाता है। अतएव यहाँ भी 
अदित्य शब्द आदित्य सण्डल काही वाचक दे । इस भ्रति में 
आये हुए-द्विरणमय शब्द रमणीयता के वाक हैं यद बाययक्रार 
७ का फहना है । यद्यपि आदित्य, मएडलदर्ती परमपुरुष का दर्शन 
सभी नद्दी कर सकते हैं फिर भी योगीजन उसका साक्षात्कार 
करते हैं। उसी अभिप्राय' से धति दृश्यते पद का प्रयोग घतलाती 
है । श्रुति भी कदती (हैँ सूइम दर्शाजन अरनी: अठ बुद्धि फे 
द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करलेते & । , दृश्यते त्यग्रया 
घुद्धया सूच्मय सूचमदर्शिमि:' 
कप्या “क्ष तियथ विचार 
। पकै तस्या यथा कप्यांसं पुण्डरीकमेंबमलिणी-- इःयादि वाक्य 
के ६ अर्थ को छान्दोंग्योपनिपद के व्याख्याकार ` आचाय ब्रह्म- 
नन्दी ने उपन्यस्त किया है उनमें तीन अथ पूय पक्ष के रूप में 
आये हैं. तथा तीन अर्थ सिद्धान्त के रुप में- 
१- 'कपि चलने शातु से कपि शब्द की. सिद्धि होती है 
अतएव पिः शब्द आंदिश्य का घाचक दे ' “फपियिम स्तितेजनम?' 
यद्‌ वैदिक प्रयोग भी! कपि शब्द को सूर्य फा. वाचक वतलाता 


) 
। 
( 
तु 


( १६० )) 


दै कपि=सूयं फा ग्रास उसका मण्डल ही है: इस' तरद इस 
बॉफ्य फा थथे हुआ कि जिस तरड आदित्य मण्डल तथा हृदयं 
पुण्डरीक परमातमा को. उपामना के स्थान हैं उसी तरह उस 
उपासक के नेत्र भी उपासता के नेत्रः हैं. फिन्तु पूव पक्षो का 
यदद श्र्थं उचित नहीं ह ` कयां कि कप्यासं पुण्डरीफम इत्यादि 
बाक्य सपान यिमक यन्त होने फे कारण समानाधिकरणक हैं 
पुण्डरीक के सदृश्य हृदय पुग्डरीक शब्द: को गोण मानना होगा 
फिन्तु दृदय पुण्डरोक में 'उरमित' व्याघ्रादिभिः 'सामास्याप्रयोगे 
इस सूत्र से समास दोने फे कारण 'उपमान तथा उपमेय कें 
याचक शब्दों के रहने के कारण भी यदाँ पर मुख्य प्रयोग मानना 
चादिए सांथ ही पूर्वपच्षी ने डायुफ्त वाक्य का अर्थे फरते हुए 
यह जो कहा है ,पथा आरि यमण्डलं दृदय पुण्डरीक 'परमात्मन 
उगासनस्थानम्‌ तथा तस्योरा उफरुग क्षिणी अप्युपासनेस्यारम्‌” इस 
वाक्य में उपासनस्थानम्‌ तथां उपासकस्य इन दोनों पदों का 
अध्यादार करना होगा साय हो तथा; चान्तराद्रिस्य इस उपक्रम 
वाफ्य से भो इस अर्थ फा बिरोब होगा आर अन्तरादित्यविद्या 
से भी इसका विरोध है अतएव यद अर्थ मान्य नहीं है । 

२- दूसरे प्रकार फे पू पक्षी कहते हैं: कि कपि मर्कट 
( बन्दर ) का नाम दै उसका थास>ज धन प्रदेश (चूतड़ ) 
ही दै । इस तरद यहाँ पर परमात्मा के नेत्रों की समता बन्दर 
फे चूतड़ से दो गयी । झिन्नु पूर्वपक्षो के द्वारा इस अर्थं के विपय 
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में जिज्ञास्य दै.फि मझेट पड और पुण्डरोफ ये दो उपमान है 
अथवा यहाँ एक ही उपमा है । दो उपमा इस लिए नदी मानी 
ज्ञा सकती-है. क्रि स्वतः प्राप्त इस वाकय के सामानाधिकरण्य 
का त्याग करन! होगा । यदि एक उपमा मानी जाय तो फिर 
यद्र अर्थ मानना होगा कि मकर पृष्ठ फे समान जो पुण्डरीक 
उसके सदृश परमात्मा के नेत्र हैं । ऐसी स्थिति में कपयास पद 
को गौण मानना होगा । साथ ही जिस परमात्मा के सभी 
यङ्ग प्रत्यङ्ग द्विरण्मय शब्द से अभिहित करके मनोरम वतलाये 
गये हैं, उस परमात्मा के नेत्रों फी उपमा शति मट के पृष्ठ 
आग से दे यद कमी सम्भव नहीं है । 

३- तीसरे प्रकार के पूवपक्षी का फदेना दै कि यहाँ पर 
फप्यास पदं! ईप, विकसित फे ग्रथ में य़ा. है । पतएव भग- 
वाग के नेत्रों फोःयदाँ पर थोडे-थोडे विकसित कमल के स- 
मान ` चतल्ञाया गया: है।। यद्यपि यद्व अर्थ अत्यन्त अनुचित नहीं 
है. फिर भो. कप्यास.पद फो ईपत्‌ बिकसित, र्थ का बाचडळ 
मानने में कोई मूल नदीं दिखायी देता है॥ क 

४- सिद्धान्त में फप्यास पद को व्युत्पत्तिः थतलाते हुए कदा 
गया दै कि- फम्‌-जलम्‌ पियती ति पिः सूर्य इत्यर्थः । वेन 
गम्यते = च्षिप्येत =>विकास्यते यत्‌ तत्‌ फप्या सम्‌ । फमल मित्यर्थः । 
अर्थात्‌ फम्‌ जल फो कदते हैं । उसको अपनी-किरणो खे पीने 
के कारण सूये दी कपि कहलाता है। उस सूर्य के द्वारा विक- 
सित किये जाने फे कारण क्यास शब्द से कमल फो फद्दा 


mt 
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गया है। इसतरद कप्यासं पुण्डरीकम्‌ पद का गर्थे हुआ सूये के 
द्वारा विकसित किया गया कमल । उस कमल के ही द्वारा 
भगवान्‌ के नेत्रो की तुलना की गयी दै । पुण्डरीक के विशेषण 
रूप में आये हुए कप्यासं पद को य सार्थकता दै कि जिसतरह 
से सूर्य के द्वारा बिकसित मल अत्यन्त शोभा सम्पन्न ददोता दै 
उसी तरह भगत के नेत्र अत्यन्त हृदयावजक हैं । ह 

५- सिद्धान्त में फप्योसम्‌ पद की दूसरी व्युत्पत्ति यद 
बतलायी गयी दै कि- कम्‌ उ जलम्‌ पिषतीतिकपिः नालम्‌ तरिम- 
म्नासते उपबिशति --तिष्ठतीति कप्यासम्‌ । : अर्थात, नाल के उपर 
दिके हुए कमल पुष्पों फे समान मनोज्ञ हैँ । 

६- छूटी व्युरेपत्ति सिद्धान्त के रूप में बतलाते आचाय 
ब्रक्षनन्दी ने वतर्लाया फि-कम्‌ = जल का नाम'है । अपि पूर्वक 
आस उपवेशने :घातु से थप्यातम्‌ यना ! ईँ । 'यष्टिवाशु ररल्लोप- 
माप्यो स्पंसगेयोः'०इंस व्याकरण फे नियमानुसार उरसर अपि 
फे अकार फा लोप होकर 'कप्यास पद वना'हे । इस तरह 
कप्यासं पुण्डरीकम्‌ का अथ हुआ जलस्थ कमल । 

वेदाथं संम 'नामक ग्रन्थ में भगवान रामानुञञाचाये इस 
अत्ति का अथ करवेःहुण लिखते हैं- 

गंम्भी राम्भ॑स्म॑श्समुंद्‌ भूत सुम्रप्टनालविफरंबिकसित पुंएडरीफ 
दुलामलायतेक्षण: ।” ( अर्थात्‌ गम्भीर जल में उस्तस्नः पुष्टनालो 
से युक्त सूयं किरणों से विकसित कमल दल के 'समान ' स्वच्छ 


र्‌ 
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एवं विशाल नेत्रों वाले ) भगशाव्‌ को छी कप्यासमू भति 
चतलाती दै । 
कप्यासम्‌ पुण्डरीकम्‌ श्रुति के पुण्डरीफम पद को लेकर 
यह प्रश्‍न उठता दे कि अमर कोरा गे-'पुग्डरीफन, सिवान्भोजम,” 
कद्दकर पुण्डरीक शब्द को उजले कमल का वाचक बतदाया 
गया छै । अतएव उजले कमलो से भगगशान्‌ के नेत्रो की उपमा 
कैसे दी गयी दे । तो इसका उत्तर है कि पूवमोमांसा के नवं 
> अध्याय में शबर स्त्रामी ने 'मौझु' चरु निवपेच्छिये श्रीकाम, 
अर्थात्‌ धन को चादने ग्राज़ा व्यक्त सूगके चरु को श्री देवी के 
लिए निर्याय करें । इस इष्टि में 'पोग्डरीकाणि वर्दीपि भवन्ति” 
यह वाक्य पढ़ा है अर्थात्‌ कमतमय वर्दी इस इष्टि में होते हैं । 
इस पर परियार करते हुए आपने कहा कि थि दभ: स्छुणीत रित: 
थान्‌, चरु निर्पार के शिए दरे कुशो को परिद्याये । याँ पर 
कुशों के स्थान पर कमरों को लेना चाहिये तथा दरे के जगद्‌ 
पर लाल लेना चादिये । अथांग भ्रीयाग में लाल पुण्डरीक फो 
ही बर्दीय के काम में लेना चादिये । इस तरद्‌ पुण्डरीफ पद 
को लाल कमल फा ही वाचक मानना चाहिये । 
अथा विदेशतम-फदकर देवता विशेष आदित्य मण्डल 
के भीतर झनन्‍्तर्यामोरूप से परमातमा फी उपासना बसलायी 
गयी है, और अयाश्यात्मक कदृकए अपने शरीर के भीतर 
भारवों के नियामकरुप से । 


हवाट. `` 
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पूवं पक्ष का प्रारम्भ 


मुल- तत्र सम्दिह्यते- किमयमक्यादिमत्यमण्डलारतरवर्ता 


पुरुषः पुण्योपचयनि मित्तश्वयं: श्रादित्यादिशव्दाभिलप्यो 
जोवएच, प्राहोस्वित्तदतिरिक्त: परमात्मा ? इति । 
कि युक्तम ? उपचितपुण्यो जीव एवेति कुतः ? 
सशरोरत्व धवणात_ । शरोर सम्बन्धो हि जोवाना- 
मेव सम्भवति । कर्म नुगुणाभ्रिया प्रिय योगाय हि र, 
शरीर सम्बन्ध: । झतएव हि कर्म सम्बन्ध रहिततस्य 
मोक्षस्य प्राप्यत्वमशरोरत्वेनोच्यते 'न ह्‌ वे सशरी' 
रस्य सतः प्रियाप्रिपयोरपहतिरिस्ति । अशरीरं वा व 
सन्तं न प्रियाप्रिये सपृशतः' इति । सम्भवति च 
पुण्यातिशयात्_ ज्ञानाधिक्य॑ शक्त्याधिक्यञ्च; ग्रतएव 
लोक कामेशत्वादि तस्यंवोपपद्यते । तत_ एव चोपास्य- 
त्वञ्च फलदारयित्व पापक्षपणकरत्वेन मोक्षोपयोगित्वङच 
मनुष्येष्वप्युपचि तपुण्याः फेचित ज्ञानशक्त्यादिभिरधिः 
कतरा दृश्यन्ते, ततश्च सिद्वगन्धर्वादयः ततश्च देवाः 
ततश्च नद्रादयः प्रतो ग्रह्मादिण्वन्यनम एवं कंकस्मिन 
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कल्पे पुण्यविशेपेणँदम्भूनमेशवय्य प्राप्तो जगस्सृष्टयाद्यपि 
करोत्तीति जगत्कारणत्वजगदम्तरात्मस्वादिवाक्यमस्मि- 
स्मेवोपचितपुण्प विशेष सर्वज्ञे सबंशक्तों वर्तते, प्रतो 
न जोवादिरित्कः परमात्मा नाम फञ्चिइस्ति । एवञ्च 
सति ग्रस्यूलमनण्व हस्वम ( बु. ५-८-८ ) इत्याद 
यो जीवात्मतः स्वरूपाभि प्राया भःन्ति। मोक्ष 
शास्त्राण्यपि भ्ररस्रूपतत्प्राप्त्युपायोपदेशपराणीति ॥ 
अनु०- यहाँ पर रांका होती दै कि- क्या यइ नेत्र एवं 
आदित्य मण्डल के भीतर रने बाला पुरुष पुण्य तिशय्यके कारण 
ऐश्‍वर्य सम्पन्न होने से आ दत्य आदित्य आदि शब्दों से कद्दा जाने 
बाला जीव दी दै? अथवा उससे भिन्न परमात्मा ? क्या मानना 
ठीक दै १ इस पर पूर्वपक्षी फा फना दै कि वढ उद्रिक्त पुण्य 
याला जीव विशेष ही है | क्‍योंकि, उसको शरीर विशिष्ट सुना 
जाता दै । और शरीर का संबन्ध जीबों को ही होता दै । 
पूव कमा फे अनुसार प्रिय एवं ग्रप्रिय (सुख एवं दुःख ) 
को भोगने के लिए दी शरीर मिलता दै । इसीलिए तो कर्म के 
संबन्ध से छुटकारा रूप मोज की प्राप्यता शरीर रादित्यरूप | 
से श्रृतियाँ बतलाती हैँ । वह सूति &- निश्चय ही शरीर फे 
सम्बन्ध से युक्त जीव के सुख दुःख का सर्वथा बिनाश नहीं ` 
द्दोता दै । और जो जीव शरीर क सम्बन्ध से रद्वित होता । 
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है; उसको सुख दुःख रपशे नहीं करते है । ( छा० 51१२१ ) 
और पुण्यातिरेक के कारण जीव मे ज्ञान का श्वाधिक्य तथा 
शक्ति फा आधिक्य देखा भी जाता दै । ग्तएय बही जीव 
दिशेप सांसारिक सभी जीवो को फामनाप्रों का नियम किया 
करता दै । इसी कारण ( उप'चत पुण्यवान, तथा सब शक्तिमान्‌ 
होने के कारण ) दी सर्वो का उपास्य है, सभी जीवो के कर्मा 
का फल प्रदान फिया करता दै, पापों का नाशक होने से वह 
ही मोधोपयोगी भी है। मनुष्यों में भो जिनका पुण्य अत्यधिक 
बड़ गया दे, ऐसे कुछ जीव अधिक ज्ञान एवं शक्ति से सम्पन्न 
देखे ज्ञाते हैं। मनुष्यों से बढ़कर सिद्ध एवं गन्पत्र आदि थधिक 
ज्ञान एवं गक सम्पन्न देखे जाते हैं। उनसे चढ्क्रर देप्रता 
उनसे घढ़कर चन्द्रमा आदि अतएव ज्या आदि देशताओं में से 
फो एफ ही, एक-एक कलम में अपने पुण्य विशेष के द्वारा 
इस प्रकार फे ऐखय को प्राप्त करके जगत्‌ को सप्टि आदि 
फा भी फार्य किया करते दें । अतणएत्र जगन्‌ फे कारण॑तत्व 
तथा जगत की अ्रन्तरात्मा तत्व का प्रतिपाइन करने बाल्ने 
याक्यों का तात्पर्य इसी दी उपधित पुश्य विशेष वाले सर्वज्ञ 
स्वेशल्मान, जीव के प्रतिपादन करने में रडता है । इसलिए 
जीब से भिन्न परमात्मा नाम का कोई पदाथ नहों है । 
आर ऐसा मानने पर “थू अरु य, इस्यत्य आदि से 
रदित' चेतन झा प्रतिपादन फरने लो श्रतिर्यो का झ्भिणय 


| 


| 


। ११७ ) 


जीवात्मा के स्वरूप के प्रतिपादन में रदता है, यहू मानना 
चादिये । और मोज छा प्रतिपादन करने वाले शास्त्र भी उसी 
उद्रिक्त, पुण्यविशेष बाले जीव के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के 
उपायों का उपदेश मात्र देते हैं । 
सिद्धान्त का प्रारम्भ 
मूल- एवं प्राप्तेऽभिधीयत्े- श्रम्तस्तद्धर्मो पदेशात्‌ । अन्तरा" 
दित्ये शन्तारिक्षिणि च यः पुरुष प्रतीयते स जीवादन्यः 
१) परमात्मैय । कुतः ? तद्भर्मोपदेशात्‌, जोवेष्वसस्भवे- 
स्तदतिरिक्तस्यंव परमात्मनो धर्मोष्यमपहतपाप्मत्वादि: 
'स. एव सर्वेन्यः पाप्मभ्य उदितः' इत्या दिनोपदिश्यते । 
अपहृतपाप्मत्वं ह्यपहतकर्मत्वम.. , क्मेचश्यतागन्धरहित 
त्दमित्यर्थेः । फर्माघोन सुख दुःख भागित्वेन कर्मवश्या 
२. हि जोवा । ग्रतो$पहतपाऱ्मःवं जीवादन्यत्य परमात्मन 
एव अमः ॥ 
अनु == उपयुक्त प्रकार झा पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर 
सिद्वान्त रूप में सूत्र उपस्थित होता है- 
घन्वस्द्वमेरदेरान्‌ । अर्थान्‌ शन्तराद्वित्य बिद्या तथा 
अन्वराक्षि बिद्या में जिस पुरुप कौ प्रतीत होती दे बह जीव से 
भिन्न परमात्मा ही दै । क्याँकि- तद्वर्मोपदेशान्‌ = जीवों फे 


र 
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लिए असंभय जीों से भिन्न परमात्मा का दी यह अपदृतपास्म 
त्व आदि धर्म दे, जित बर्मा झा डारेग उस जादित्याहि के 
अन्त्ये पुरा फे घे के ल में श्र दियाँ करी है + बदू श्रि 
दवे बह आदित्य के मत्व पुरु र ती पौ से रहित दहे! 
अपहत पाप्मा का अर्थ है कि यद्‌ पुरुष कमे के सम्बन्ध से 
रहित है अतएव फर्म एरतन्ध्य के गन्ध से भी रित &। फर्म 
के अधीन रइकर सुख एवं दुःख फं भोगमे के फारण ही जीव 
कमे परतन्त्र है । अतएय अपहत पाप्मत्य जीव से भिन्न 
परमामा का ही घम घ । 


टिप्पणी: ति का पाप्मभ्यः पद का पाप्मा शब्द पूणय 
एवं पाप इन दोनों प्रकार के छमा फो समान रूप से बतलाता 
१ । इसीलिए आप्य में उसका विवरण करते. हुए चतलाया गया 
कि- आपदतपाप्मत्यं आयपद्नकमत्वम.। यदा पर हि शब्द का प्रयोग 
चतल्ञाता दे फि जदा की भी परमात्मा छे करण में पाप्मा 
शब्द आश दै यद पार और पुटय दोनों प्रकार फे करों ग्रा 
समान ख्य से बाचक है । दाक्य्रहार श्री प्रपनन्दी आदाय भी 
इस श्रृति की व्याख्या में पापमा व्द॒ की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं. कि- 'पाप्मानः-क!लजराएृस्यृशोफादयः । ' अर्थात 
काल, जरा ( बुडापा, शुरु, शोक, आदि, को पप्मारात्रद से 
श्रुति ने भ्रभिद्वित किवा है! पुण्यां को भी पाप शब्द से इसलिए 
अभिद्वित श्रुति झरती है कि यदि पद पुरग झजौटिक हुआ तो 


( ११६ ) 
फिर बढ अनिष्ट फलो को प्रदान करता दे । क्‍यों क्रि गुमुन्नु 
जोवों के लिए चो रू.ग आदि को प्राप्ति अनिष्ट फन हो प्रदान 
करने वाले हैं । फर्मावीन व रादित्य तथा अडत पाप्मत्व इन 
दोनों बिशेषों को तला कर चादेस्या तयी पुरूर को बद्व सुक्त 
व्यतिरिक्त घतलाया गया # । 


पू०--तत्पूर्यगं प्वदयोपाधिक लोका फामेशत्यम्‌ सत्य- 
सळूल्पः' इति । तथा एप सर्वं धूदान्तरात्नापहतपा 
प्मा दिव्यों देव एको नारायण: एति । सोऽग़रामयत 


( ते० ग्रान. ६ ) यहुरश्याँ प्रजयति इत्या/द सत्य 
सूल्यत्वपूव कसतमस्ते चिदचिद्वस्तुदप्डियोगो निदपाविफ 
नयाभवहेतुत्वण_ वाऊसनंसपा रमिति परिच्छेदर हिं- 
तामुअधिक्ादिणयानन्दयोंय इत्पादयों5छर्मसम्पादयाः 
स्प्राभाविका घर्सीः सदर न सम्मपन्ति 1 यज्ञ, 
शरीरमन्दर्ाज्च चीदातिरिक्त इत्युपतन । ६ दमत 
> सशरीरत्या पार्यदश्यतां साधपात सत्य सङ्भुए 
स्वेच्द्यापि शारीरसम्मम्तह्चदात. । गयोप्रेत । शारीर 
नाम मिगणास्मह परत परिणामसूपभूतसंघात:, 


सत्वस्दस्थध्या पहुतपार्पत: सत्य कुशस्य पुच्यच्वेच्य 
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या न सम्भर्वात झपुरुषाथत्वात_। कम वश्यस्पतु स्वस्व 

रूपानभिज्ञस्य फर्मानुगुण फलोपभोगायानिउ्छतोऽपि 

तस्सम्वम्धोऽवर्ज्जगीय इति स्यादेतदेवन, यदिगुणत्र 

यमयः प्रा्ठतोऽऱ्य देहस्स्यात. ; सतु स्वाभिमतः 

स्थानुरुपो$प्राकुव एवेति सब मुपपन्नम, । एतइुक्त भदतिः 

पररयेय बरह्मशोनिश्चिलहेयप्रत्यनीकासस्तन्ञानानन्देफ 

स्वरूपतया सङलेतरविलकरास्य स्वाभाविकानबधि का- 

तिशयासङ्घ येयदल्यारगुश गणाश्च सन्ति । तद्वदेव 

इवासि सतानुरूपेफर पाचिन्त्यदिक्याूतनित्यनिरवद्यनि 

रतिशयौज्जल्यसौन्वर्यसीगन्व्यसोफुभाय्ये लावण्ययोवना 

|... द्यनस्तगण गशनिघि दिव्यज्पर्मापे स्वाभाविकमस्ति 

तदेबो पासकानुप्रहेण तस्तत्प्रतिपत्यतुरूपसंस्थाते करोति 

झपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्परोदायप जलनिधि निरस्तनि- 

झिलहेबगन्थो$&८पाऱ्या परम त्मा परं ब्रह्म 
पुइधोत्तमो नारध्यण इति ॥ 

आनु+- कमे पाइतन्टर रटितत्व पूर्वक स्वाभाविक जीपी 

की फामनाओों के मियापकल' सत्य संकल्प परादि तथा सरी 

भूतों की अन्तराहम।रुप से रदना आदि उस परमा मा के ही मह 


क 
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जैसा कि भ्रुतियाँ कद्दती भी हैं-यद आरमा कमे पारतन्त्र्य रहित 
होने के कारण जरा, मृत्यु शोक, भूख, प्यास आदि से रहित 
है, वढ सत्य काम तथा सत्य संकल्प सम्पन्न है । सुवाळोपनिपदू' 
की श्रुति उस परमात्मा के स्वरूप का वण न. करती हुई कहती 
टै-यह परमात्मा सभी भूतो. की अन्तरात्मा, कर्मपारतन्त्र्य 
रहित, शिव्य गुण सम्पन्न देदीप्यमान अकेला है और उसका 
नारायण नाम है । उस १रब्रदा ने सत्य संकल्परूप कामना 
किया कि मैं एक से अनेक दो जाऊं, इत्यादि सत्यकसंकल्पल 
पूर्वक सम्पूणं जड चेतन बस्तुप्रो फी सृष्टि करने का सामर्थ्य, 
स्त्राभागिक भय एबं अभय का कारण, वाणी और मन की 
बिपयता रूप सीमा से अपरिच्छिन्न ( अर्थात्‌ वाणी और मन 
का ब्रिपय नहीं बनना ) तथा सीमातीत सर्वोहकृष्ट आनन्दयुक्तत्य 
इत्यादि गुण फर्म से सम्पाय ( प्राप्य ) नदौ हैं । इस तरह ये 
, सभी स्वाभारिक धर्म जीरों के नहीं दो सकते देँ । 


पूय पक्षी का यह जो फना है कि चूँकि '्रादित्यमण्डला- 
न्तवर्ती तथा अच्यन्तदर्ती पुरुष का शरीर से सम्बःध श्रतियां 
बतलाती हैं, अतएय बह जीव से मिनन नहीं हो सकता दै, तो 
यह भी फना उचित नर्दी दै । क्योंकि शरीर से युक्त द्वोने मात्र 
से कर्मपरतन्त्रना ही सिद्धि नहीं हो सकती है । क्योंकि जव 
बह पुरुष सरगसंफत्प दे तो फिर अपनी इच्छा मात्र से भी 
शरीर धारण कर सफदा दै । 


FP Ce ers 


Sao 
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यदि पूवपक्षी यह कह, कि- घिगुणात्मक प्रकृति का ज्ञो 
परिणाम ( कोय ) भूते मूतसंघात ( पञ्च मंहाभूतों का संम्मि 
अण) उसी फो शरीर 'फाते ए । कर्मा फे परतन्त्र 'न रहने वाले 
सत्यसंकल्पत्वं नामक गुण स युक्त पुष्प की अपनी इच्छा से 
उसका ( शरोर का) सम्बन्ध नहीं हो सकता दै । फ्योंकि उस 
रोर कां संन्बन्च पुरुपार्थ ( पुष्प के लिएं प्राप्य ) नहीं हो 
सकता है । और जीव तो कर्मो फे परनन्त्र रदता दे । उसे 
अपने स्वल्प को जाने नहीं रता, अंतणय यदि बह नहीं चाहे 
तो भी अपने पूवत फर्मा फे फ्ला का उपभोग करने के लिए 
उसके अनुकूल शरीर फा सम्बन्ध अवश्य होगा । | 


किन्तु पूव पत्ती का यह कहना तो तच उचित होता चय 
कि परमात्मा का भी शारीर गुणत्रयप्रचुर, और प्राकृतिक होता 
परमात्मा का दो शरीर अपने मनोनुकूल, स्वस्वरूपाचुरुप तथा 
अ्रप्राकृत होता है, अतएव उसका उस प्रकार का "(दिव्य ) 
देद घारण संभव ही दे. । 

फइने फा अभिगाय है. कि- परंत्रह्म फे हो सम्पूणत्याज्य 
दोपों बा विरोधी तथा सीमातीत ज्ञान एवं प्रानन्द्र का एकमात्र 
आश्रय होने से उस स्वेतर समस्त वस्तु विज्क्षण स्थोस'विक्ररप 
थे सीमातीत सर्वोत्कृष्ट असंख्येय कल्याण करने दाल गुण संमू 
ह उसी तरह उस परंत्रहा फ अपने मनोनुकूल स्मख्पनुल्प रू 
युक्त बाङमनस तीत, दिव्य, आरचयेकर नित्य, दोप रदित सर्वा 
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स्कुण्ट, कान्ति, सोन्दर्य, सौगन्ध, सौकुमायं, लावाण्य, यौवन 
आदि सीमातीत गुण समूह फा एकमात्र श्राकर उनका दिव्यरूप 
भी स्वाभाविक हो है । उपासकों पर कया करके पिभिन्‍न प्रकार 
क ज्ञान के अनुकूल अपने शरीरों को वढी अपार कारुण्य 
सौशील्य; वात्सल्य; ओऔदाये एवं ऐश्‍वर्या फे रागर, समरत 
त्याज्य दोपों से रदित, कर्मा के परतन्त्र नहीं रद्दने वाले परमा- 
त्मा परब्रह्म, पुरुषोत्तम नाम के नारायण वना लेते ह्वं। 
दूल- यतो वा इमानि भूतानि जःयन्ते' ( त-भुगु-१) 
सदेव सोम्येदमग्र ग्रसोत' ( छा० ६-२-१) 'श्रात्माः 
चा इदमेक एवाग्र झासीत, ( ऐतरेंय० १-१-१ ) 
एको इ वे नारायण भ्रासोन्न ब्रह्मा नेश।नः ( महोप 
१-श्र० १ ) इत्यादिषु निखिलजगदेककारणातया5य- 
गतस्य परस्य ब्रह्मणाः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० 
झान० ५ ) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (द° ५-९-२८) 
इत्यादिष्वेदम्भूतं स्वरूपमित्यवगम्यते । 'निगु राम, 
( ग्रात्मोप ) 'निरण्जनस_ अपहनपाप्माविजरी विसृ- 
त्युविशोक्रोबिजिवत्सोशपिपासस्सत्यफामस्सत्यसडूल्य: (छा 
७-१-१ ) न तस्य काव्यंकरणं च विधते न त?इ- 


_ 0 
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सश्राम्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिधिविधेव 
अयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च 'तमोश्वरारणां 
परमं महेश्वरं स देवतानां परमञ्च देवतम.. (श्बे ६-७) 
स फारणां कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिउजनिता 
न चाधिपः, ( श्वे० ६-९ ) सर्वाणि रुपाणि 
विचित्य धीरः 'नामानि ` छृत्वाऽभि वदन_ यदास्ते 
'चेवाहसेतः पुरुष महान्तम, । थादित्यबणँ तमसः 
परस्तात. सर्वेनिमेधा जशिरे विद्युतः पुरुषादधि’ 
इत्यादिषु परस्य ब्रहारणः प्राकृतहेयगुणान, प्राकृतहेय 
देह सम्बन्धं तत्पूलकम वश्यता सम्बन्ध च प्रतिषिष्य 
कल्य़ाणगुणान_ कल्याणरूपङ्च बदस्ति। तदिदं स्वाभा 
विकमेद छूपमुपासफानुग्र हेण तत्प्रतिपत्यनुग्ुणाकारं 
देवमनुष्प्रादि सस्यानं करोति स्वेच्छयेव परमकारूणि 
को भगवान, । तदिदमाह श्रतिः 'ग्रजायमानो बहुवा 
[चजायते ( पुरुषसक्तम, इति । स्म,तिश्च “भ्रओोऽपि 
सन्नव्ययात्मा भुतानामोश्वरोऽपि सन, । प्रकृति स्वा. 
मथिष्ठाण सम्भवाम्य़ात्ममायया । परित्राणाय सधूनां 
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विनाशाय च दुष्कृताम इति । साघवो' हट पासकाः 
तत्परिशर्‌.मेदोद देशम्‌, आनुपस्िफसतु दुष्कृतांविनाशः 
सद्भुल्पमाभेणापि तदुपपत्तेः । 'प्रकृति सुडाम? इति 
प्रकृतिः स्वभाव: । स्वमेव स्वभावमास्थाय न संसार 
रां स्वमावमित्य्थंः । माय वयुनं ज्ञानम_ इति ज्ञान 
पर्य्यायनपि गायाशउई नंघण्दुका श्रीयते । झर च 
र भगवान, पराशर; समस्ताशशक्तयश्वैता नुप यत्न 
प्रतिष्ठिताः । तद्विश्वरूपवं रूप्यं रूपमःयद्धरेम हत, । 
समस्तर्शाक्तऱ पारि तत्करोलि जनेश्वर । देवतिय्यंङ्‌म 
तुष्वास्या चेष्टावन्ति स्वलीलया । जगतापुपकाराय न 
सा कर्मनित्तजा इति । महाभरते चावताररू पस्या- 
प्या न घृतस घसंत्यानो देहो$स्यपरमा. 
स्नन इति । ग्रतः परस्य ब्रह्मणः एव परू परस्या 
_दयमपि तस्यंच धर्षः । प्रत भ्रादित्यमण्ड्याक्ष्पधिक- 
रर: धाबित्याविजीबद/तिरिदट: परसा.मेय ॥२ १॥ 


नु -उग्यु'्त श्रथ की सिद्धि निम्न श्रूतियों तथा स्यृति 
यो द्वारा होती, दै । 'जिस परमात्मा से ये सभी भूत उपपन्न 
दोते ही! दि सोमरस पाना? सच्थिप्व स॒प्टि से पूर्व यद सम्पूर्ण जगन्‌ 
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मद्रप ही था।' निश्चय ही सूष्टि से पूर्वं अकेला आत्मा ही था। 
“इस समय अकेले नारायण हो थे, अद्मा आर इम्द्र भी नहीँ थे |, 
इन सभी भ्र्‌नियों से पता चलता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के एक 
मात्र कारण परं ब्रह्म दी हैँ । उस त्रपा के स्वरूप का निरूपण 
करतौ हुई भतियाँ चतलाती हैं कि- ब्रह्म सत्यस्वरूप ज्ञानस्त्ररूप 
ओर त्रिविध परिच्छेद रहित हे । वह विज्ञान स्वरूप भर 
झानन्द स्वरुप दै । उस ब्रह्म में कोई प्राकृत गुण नहीं दै, तथा 
उसमें सभी दोषों का अभात्र दे । चद कम पारतन्ड्य से रहित ह 
होने ये जरा, मृत्यु, शोक भूख और प्यास से रदित है. । वढ. 
सत्यकाम और सत्य संग्र दै.। “उसके प्राकृतिक शरीर कायें) 
और इन्द्रियों (करण) नहीं हैं । परमातमा के सदश ष्टी फोई 
नहीं हँ रसते चद्कर काँ से होगा। उस परमात्मा की झान 
और चल से परिपूर्ण प्रनेक प्रकार को पराशक्तियाँ सुनी जाती 
है । ' “उस सभी नियामकों के भी नियामक, तथा देवताओं के. 
भी सर से बढ़े दैवत । पूज्य ) परमात्मा को ।' बह परमात्मा 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ का एक मात्र कारण, फरणाषिप ( जीव ) 
फा भी बढ़ अधिप ( नियामक ' है । उस परमात्मःका तो 
कोई जनक दै और न तो फोड नियामक ।' 'ब्र्मज्ञानी परमात्मा 
क सभी रूपों ददा सभी नामों का विशेष रूप से चिन्तन फरके 
उन्हे नससर छिया करते हैं । 'में उस तमोगुण से परे आदि- 
स्य डे समान देदीप्यम!न दी बाले उस मदान, पुरुष को 


> परमा 


NaS SS 7S "FE had 


BIN "Dae r= mi 


( १२५ ) 


जानता हूँ ।' “उस विद्युत फे समान दिव्यविम्रह बाले पर॑ पुरुष 
स ही सभी निमेपों की उत्पत्ति हुई । इन सभी श्रृतियो फे 
द्वारा बतलाया गया है कि परं ब्रह्म में कोई प्राक्कन्‌ स्याञ्यगुण 
नदी है । परं ब्रह्म का प्रात्‌ त्याज्य रारोर से भी सम्बन्ध 
नरो है। और शरीर सूतक कर्नेपारतन्त्रय का भी संबन्ध 
नहीं दै इसके साथ दी ये भ्ूतियाँ ब्र के फऱ्याण गुणों तथा 
कल्याणमय रूप का विधान करती हूँ । इस अपने स्या मायिक दिव्य 
स्द्रख्प को ही परमात्मा अपने उपासको पर कपा कः के उनके 
प्रतीति के अनुकूल थाकार वाले देय मानय थादि अबयबों से 
युक्त कर देते है ॥ परमात्मा चू कि अत्यन्त करुणा करने घाला 
हे अतएव अपनो इच्छा से ही देव, मानय आदि झा शरीर 
चना लेता हैं । ( उसके इस प्रकार फे शरीर को धारण करने 
में कर्मे पारवन्त्य काम नहीं करता है । ) 

इसी अथे को घतलाती हुई श्र्‌तियाँ भी झडती ईै- यद्यपि 
त्मा उत्पन्न नद दोता दै फिर भी भक्तों पर छपा करने 
के लिए बद्र अनेक शरीरों को धारण फर लेवे दै । इस अर्थ 
जे पुष्ट करती हुई स्टत मी कद्दती दै- यरपि भज चिफार 
र्ति आर सभी भूतो. का नियामक हूँ । फिर भी अपनी 
प्रऊ ति, को आधार बनाकर में अपने ज्ञान के सदरे अनेक रूपों 
में अवतैरित दो जाता हूं । मैं यह कार्य अपने सम्म भक्तों 
यी रक्षा तथा दुष्टों का बिनाश करने के लिए फरता हुँ र 
प्रकत गीता बाक्य में साधु शब्द से भगवाच. ने अपने दपासको 


rr 
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को कट्टा दै और उन उपासकों की रक्षा ही गयान्‌ फे थव- 
तार का उद्देश्य हे । दुष्टों का विनाश तो भगवान्‌ के सत्य संफ- 
ल्प होने फे कारण अपने संकल्प मात्र से भी कर सकते है । 
इस बाक्य में प्रकृति शब्द से स्त्रभाय को कहा गया है । अर्थात्‌ 
* भगवान्‌ अपने स्थभाव को ही अधिष्ठान बनाते हैँ अवतार में 
भी जोत्रौं फे स्प्रभाय को नहीं । इस वाक्य में आत्ममायया 
शब्द के द्वारा भगवान्‌ अपने संफल्प खूप ज्ञान फो चतलाते हैं। 
वेद्र निघण्डुकार माया वयुनं 'ज्ञानम' इस वाक्य में मायाको 
ज्ञान का भी पर्याय माने झैँ । श्री विष्णु पुराण में भगवान 
पराशर ने भी कटा ई- राजन जिसमें ये सभी शक्तियाँ प्रति- 
घ्टित हैं बही भगवान का मदान संआर के विविध रूपों से 
विलक्षण रूप हँ । हे राजन्‌ वद्द परमात्मा ही सभी शक्तियों 
भौर शरीरो से युक्त देव तिर्य क (पशु पक्षी ) मनुष्य नामक 
जीयां फो अपनी लीला मात्र से चेप्टावान वना देता है। _ 
परमात्मा जगत की सृष्टि औं छा उपकार करने फे लिए 
करता है । कर्मा फे परतन्त्र होकर वड सृष्टि का फाय नहीं 
करता | मदाधारत में भी परमात्मा के अवतार तथा शरीर फो 
झप्नाडत ( दिव्य ) बतलाते हुए कडा गया है परमात्मा का 
शरीर मठा भूतों के समूह से नही पना दै । ग्रतण्य परमन 
फे उपयुक्त प्रकार का शरीर होने फे कारण पद्दत पाप्मत्व 
भी उस परमात्मा का ही स्वाभाविक धम दै । प्रतणए्य आदित्य 
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मण्डल तथा नेत्रों का आधार भूत पुरुष आदिस्य आदि जीवो 
से भिन्न परमात्मा ही दै । 


भेढव्यपदेशाच्चान्यः ॥२२॥ 


पूल ०-प्रादित्यादिजीवेभ्यो भेदो व्यपदिश्यते$व्य परमात्मनः 


“व ग्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यावन्तरो यमादित्यो न वेद 
यस्यादित्यश्शरीरं य प्रादित्यमन्तरो यमयति (व्‌, ५७ 
९) य श्रात्मनि (तिष्ठम्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न बेद 


यस्यात्मा शरीरं य ग्रात्मानमन्तरो यमयति। योऽक्षरम ` 


स्तरे सञ्चरन.. यस्म म त्युशशरीर यं म_त्युनं वेद एष 

सर्बंझुताम्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देय एको नारायण 

इतिचास्यापहुतपाप्मनः परमात्मनः सर्वान, जीषान, 

शरीरत्वेन व्यपदिश्य तेपामन्तरात्मत्व नैनं व्यपदिशति 

ग्रतस्सवम्मो हिरण्यपर्मादिजीवेभ्योऽन्य एब परमाः 
समेति सिद्धम, । 

॥ इत्यन्तरधिकरणम. ॥ 

अनु०-- दिरिण्य गर्भ आदि जीवो से भ्रूतियों द्वारा पर” 

[रमा फा भेद भो परापे ज्ञाने के कारण आदित्य सण्डलपर्सी , 

| पुरुष जीदों से भित है। बढ सूतं दुआ । | 


|! 
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निम्न भ तियाँ इस परमात्मा फो आदित्य शादि "बॉ. 
(भिन्नता घठलाती है । वे हैं 'जो आदित्य फें भीतर रहता हु 
आदित्य की अपेक्षा अन्तरङ्ग है जिसे आदित्य नहीं जानता 
आरित्य जिसका शरीर दै, जो आदिस्य के भीतर रहकर उलक 
नियम किया करता दै । 'या आत्मा के भोतर रदता हुंमा 
आत्मा की भपेच्चा अन्तरङ्ग है + जिसे आत्मा नदीं जानं. 
आत्मा जिसका शरीर है जो आत्मा के भोतर रहकर उसक 
नियमन किया फरता है | 'जो थक्षर तत्त्व फे भीतर सञ्चरण 
करता हुआ, अवर ततत्र जिसका शरोर हे, जिसे अक्षर तरर 
नहीं जानता? जो मृत्यु फे भीतर ,संचरण करता हुआ, सुरगु 
जिसका शरीर है? जिसे मृत्यु नदी जानता, यद सभी भूतों 
की अन्तरात्मा अपहत पाप्मा ( कर्मा फे परतन्त्र नहीं रहने वाला ' 
दिव्य फल्याण गुण सम्पन्न अकेले दी देव नारायण दें । 
सभी श्र तियाँ कर्मा के अपरतन्त्र परमात्मा के सभी जीयों फो/। 
शरीर रूप से वतलाफर उनकी अन्तरात्मा रूप से परमात्मा पं 


चतलाती हैँ । अतएव सभी दिरण्यगम आदि जीवों से परम 
त्मा भिन्न दै यह सिद्ध हुआ । 


इस तरह अन्दराधिकरण समाप्त हुआ । 
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